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पतरेय ऋषिका नाम ऋग्वेदी शाखाभोंमें सुप्रसिद्ध है । ऋग्वेदका ब्राह्मण 
छोर झारण्यक 'ऐतरेय ' नामसे प्रसिद्ध है। यद् एतरेय एक बड़ा भारी 
विद्वान ऋषि था। श्री सायणाचायने लिखा है कि “ इतरा ! नामकी एक 
सत्रीसे इसका जन्म हुआ इसलिये इसका मात॒क नाम “' ऐतरेय ? हुआ । 
एऐतरेय भारण्यकमें फद्दा है- 

पतद्ध सम वे तद्विद्वानाह माहदास एतरेयः । 
ऐए० आा० २।१।८५२।३।७ 

इस पर सायण भाष्य ऐसा है- ' इतराख्यायाः कस्याश्रित्‌ स्नरिया 
अपन्य पेतरयः स च नामना महिदासः || तादशा महर्षि! । ' इस 
तरद्द इसको मद्दर्षि कहा हैं| छांदोग्य उपनिषदरम्म इसका नाम आया है- 

च ८ न ७ आर 9 

पनद्ध स्म वे ताहद्वानाह माहदास पतरय: | साकम एत- 

दुपतपासि यो5हमलेन न प्रष्यामीति, स ह षोडशं वपशत- 

मर्जीवत्प् ह षपोडश वषशत जीवाति य एवं बंद ' 

छां० उ० ३।१६।७ 

८ यह पुरुष यज्ञ का प्रकरण जाननेवाला विद्वान महिदास ऐतरेय कद्दता 
है कि द्वे ' रोग! त्‌ मुझे क्यों एसी पीडा देरदा है? में इससे मरने- 
वाला नहीं हूं। म॑ नहीं मरूगा |” ऐसा कहकर महिदास ऐतरेथ ११६ 


(8४) पतरेय उपनिषद्‌ 


वर्ष जीवित रद्दा | जो यद्द ज्ञानता हे वद्द भी एकप्तो सोलद्द वर्ष जीवित रद्द 
सकता हे।” यज्ञमय जीवन करनेसे वद्द एऋपतो सतोलद्द वर्ष तक जीवित रदा। 


स्कूंद पुराण ११२।४२ में इत्का वृत्तांत इस तरद्द दिया है। हारीत 
ऋषिके वंश में मांडकी ऋषि की खत्री इतरा थी । इसका यहद पुत्र है। यद्द 
बालपनसे मंत्रजर करता था, पर किसीसे कुछ भो ब्रोकता नद्ीीं था । रादा 
मंत्रमें मप्न रद्वता था| यद्द पुत्र बोलता नहीं, पढता नहीं इसलिये माण्डूकि 
ऋषिने दूसरी पिंगा खोसे दूधरा विव्राह किया। इप पिंगासे उस ऋषिको 
चार पुत्र हुए | वे बड़े विद्वान थे | इसलिये पिंगा पर उस क्षिका प्रेम 
अधिक द्ोने लगा भौर उन पुत्रोंड्ना समान भो अधिक द्वोने लगा। यदद 
देखकर इतरा अपने पुत्र महिदाससे बोली, कि ' द्वे पुत्र ! तुम्दारे कदर 
विद्या न होनेके कारण तुम्दारा पिता मेरा भी अपमान करता दे । इसलिये 
भ अब देदद त्याग करती हूं। मर जाती हूं ।' यद्ध सुनकर महिदासने उसे 
सथाथ घन्म का उपदेश किया ओर आत्मनाश करनेके भविचारसे अपनी 
माताको निश्चत्त क्रिया | तपस्यासे मद्दिदाप्त ज्ञानी हुआ । को टितीर्थ स्थानमें 
राजा दरिमेघके यज्ञमें इसने वेदका प्रवचन दिया | तब उसकी विया देख- 
कर सब लोग चकित हो गये । दरिमेघ राजा तो शल्लत्यंत संतुष्ट हुआ भोर 
उसने अपनी पुत्रीके साथ ही इसका विवाह किया । 

इसके नामसे ऐतरेय ब्राह्मण भोर ऐतरेय क्षारण्यक येदो ग्रन्थ प्रतिद्ध हैं। 
मद्दिदास ऐतरेय को श्री सत्यत्रत सामश्रमीजीने झूद्व कद्दा है । पर वद्द 
सत्य नहीं है | इस विषयमें पं दीनानाथदशर्मा शास्त्री सारस्वत देहली 
जीका एक लेख वेदिक घमं १९४९ फवरीके क्षकमें छवा था । डस लेखसे 
आावद्यक भाग द्वम यहां डध्दृत करते हैं । 


क्या महिदास शृद्र थे? 


'नशक्ताढोचन ? ' ऐपेयालोचन ” भादिके प्रणेता श्रीसत्यत्रत सामश्रप्री 
मदाशयने अपने ग्रन्थ * ऐतरेयालोचन ! के १३--१४ पृष्ठमें 'ऐत्तरेय ब्राह्मण ? 


क्या महिदास छाद्र थे ? (५) 


के प्रवक्ता ' ऐतरेय मद्दिदास ! को किन्द्वीके भनुमानसे “ झूद्ग ? माना है । 
इसी मतका क्नुप्तरण क्षाजके बहुतसे विद्वानोंने किया है। पर यद्द अममाश्र है। 
इतरायाः अपत्ये एऐतरेयः । 

« दुतरेय ? की इस शांकर भाष्यकी व्युत्पत्तिकी देखकर कई उसे झद 
माननेके अ्रममें पड जाते हैं; परन्तु यद्द ठीक नहीं । वद्द इतरा नामकी खत्रीका 
पुत्र था, इतरा ( छ॒द्धा ) का नहीं | हसे सस्कृतमें यों कद्द सकते हें - 

' स॒ इतरायाः पुत्र आसीद्‌ न तु इतरस्याः ! । 

“ इतर ” शब्द सवनामतामें अन्य वा नीच आदिवाचक है | उसका 
खत्रोलिंग ' एस ? में 'इतरस्था; ' प्रयोग बनता दे “हतराया: नद्दीं। स्वामी 
श्रीशकराचार्यने भी ' इतरायाः पुत्रः ” यद्द विग्नद्द किया है- नकि ' इतर ' 
स्थाः पुत्र; ! | श्रीसायणाचार्यने भो ' ऐतरेय ब्राह्मण ” की भाष्य भूमिकामें 
६ इतरायाः पुत्र: यही विग्रह किया है ' इतरस्या पुत्रः ! नहीं | श्रोसामश्रमी ने भी 
* एतरेयालोचन ” “'निरुक्तालोचन' में उक्त व्युव्पत्तिददी भनूदित की है । इससे 
* हेतरेय ? की माताकी “ इतरा ” यद्द संज्ञा ( नाम--विशेष ) सिद्ध हो जाती 
है, नकि “ झाद्वा ! की पर्यायवाचकता । 

तभी मद्दाभाप्यमें कहा है-- 


संशोपसंन च विध्वाष अवतिष्ठेत। . ( १॥१।२६ ) 

यदहांपर केयटने लिखा है- 

« सर्वनामकार्य अन्तगणकारय च सवनाम- 

प्रयुक्तानामच भवति, न तु संशेोपसजनानाम्‌ | 

इस विषयमें क्रीभद्दोजिदोक्षितने स्पष्टता भी की है- 

संज्ञोपसजनी भूतास्तु न सवोदयः । मद्दासज्ञाकरणन तदनुगुणानामेव गण 
सन्निवेशात्‌ । क्षतः संज्ञाकार्यमन्तगणकऋाय च तेषां न भवति | “ प॒र्वा नाम 
कश्चित्‌ तस्मे सवाय देदहि ' इस प्रकार सज्ञाद्योनेसे सवेनामसंज्ञाक। निषेध हो 
जानेपर,' इतराया अपत्यम्‌ ” इस विग्रहकी सार्थकता हुईं। नद्दीं तो 'इतर- 


(६) पऐेतरेय उपानेषद्‌ 


स्‍्था कपत्यम्‌ * यद्द विग्नह द्वोता; पर वह विग्नद्द यहां किसीने भी नहीं 
किया । इस प्रकार जब * इतरा * यद्द महिदासकी माताकी संज्ञा भर्थाव्‌ 
नामविशेष सिद्ध हुआ; तब उसका पुत्र महिदास झूद्ध से द्वो सकता है £ 
« इतर ” शब्द झु॒द्गका पर्यायवाचक भी नहीं है। आरसत्यत्रत सामश्रमीने 
एऐतरेयालोचन ' के १४ पएृष्ठमें अघम्रजातिकी र्रीका नाम तत्तिरीयानुकूल 
तथा सायणके अनुसार “ परिषृक्ति ” ओर “ शतपथ ! के अनुप्तार “ पाला- 
गलो ' कहा है, * इतरा ! नहीं कद्दा । यद्वांपर तो जब ' इतरा ? यद्द नाम 
विशेष है; तब तो उसके झूद्ध होनेकी अ्रान्तिद्दो नहीं हो सकती । 
यदि  इतरा ! इस नामसेद्दी डसे झूद्ध मान लिया जाय, तब तो 
“ मीमांसा-दशन ' के भाष्यकार  शबराचार्य ! को भी ' शाबर! नाम दोने 
से क्‍या शुद्र वा भन्तव्यज मान लिया जायगा : तब तो फिर रामायणमें 
वाणित मातड् ऋषिकों भो चाण्डाकछ मान लेना पढेगा । इस तरह तो * ध्व- 
न्‍्यालोक ? के टोकाकार क्षभिनवगुप्तको भी गुप्तान्त नाम होनेसे वेइय मान 
लेना पढ़ेगा। ' रच्छकटिक ! प्रणेता झूद्धवकको भी “ झूद्धक ” नाम होनेसे 
यद्ध स्वीकृत कर लेना पढेगा | “ मुद्राराक्षस ! में राक्षस क्‍या उस नामसे 
चास्तवमे राक्षसह्वी हो जायगा ? ऐसा होनेपर द्वी ' श्रीदृर्षचरित ? सें क्षात्रय 
: कुमारगुप्त ? वेइय मान लिया जायगा | परन्तु ऐसा नहीं है ।तब “इतरा” 
इस नाममान्नसे उसका पुत्र मद्दिदास भो चूद्ध केसे द्वो जायगा ? 


इसीलिय ही सायणने ' ऐतरेय ब्राह्मण ? के भाष्यक्षी भमिकामें इस 
विषयसें एक झाख्यायिका लिखी है | वहाँ उसके ये स्पष्ट शब्द हैं- कस्य- 
चत्‌ खलु महृपंबद्य! पतन्‍याँ ॥वद्यन्त तासा मध्य कस्याश्चद्‌ इतरा दाति 
नामघयम्‌ | तस्या इतरायाः पुत्रों महिदाप्ताख्यः कुमार: | तदीयस्य तु 
पिनुर्भायान्‍्तरपुत्रेप्वेक स्नेहातिशयों न तु मद्दिदासे । ततः कस्याव्विद्‌ 
यज्ञसभायां ते महिदासमवज्ञाय अन्यान्‌ पुत्रान्‌ स्वोत्संगे स्थापयासास । 
तदानीं खिन्नवदन महिदासमवगत्य इतराख्या तन्माठा स्वकीयकुलदवतां 


क्या महिदास शुद्ध थे? (७) 


भूमिमनुसस्मार | सा च भूतिदेवता दिव्यमूर्तिघरा सती यज्ञतभायां समागत्य 
महिदासाय दिव्य सिंद्दासन दत्त्वा तम्र एनमुपरवेश्य सर्वेष्वपि कुमारेपु पाण्डि - 
स्याधिक्प्मव॒ गमय्य एुतदू ( ऐतरेय ) ब्राह्मणघ्तिभासनरूप वर ददा । तद- 
नुग्रहात्‌ तस्य मद्दिदासस्य मनप्ता. ..चत्वारिंशदृध्यायोपेत ब्राह्मण प्रादुर भत्‌ । 

सायणसे दिखलाई गई ओर पश्रीसामपश्रमीसे “ निरुक्तालोचन ” एवम 
«४ ऐतरयालोचन ' में उध्दृत की गईं इस कथासे मद्दिदास कहद्दीं शूद्के पुत्र 
अ्रतीत नहीं द्वोते, किन्तु स्पष्टतया ब्राह्मणपुत्र वा जन्मसे ब्राह्मण सिद्ध द्वोते 
हैं।पताके एक पुत्रमें स्‍्नेहातिशय न द्वोनेसे बह शद थोडेद्दी हो जायगा । 
यह कण्ववेशप्रसत परत नामक ऋषिका पुत्र है। उसकी रात्रि छोर इतरा ये 
दो ख्ियां थी । यह बृत्त “ वंश-ब्राह्मण ” (९५।०।३) निरूषित किया गया है । 

केवल सायण, केंवल वेशब्राह्मणद्दी नहीं, किन्तु ' पुराण ” भी मद्दिदासके 
पपिताकों ब्राह्मण कद्द रद्दा है । जैसे कि- 


काश्चद्‌ [द्वजा महाप्राज्षस्तपस्तप्त्वा कथचन । 
पुत्रमेक तथोत्पाद संस्कारश्वथ यथाक्रमम्‌ ! 
योजयित्वा यथाकाल्ं कृतापनयन पुनः ॥ 
अध्यापयामास तदा स च नोवाच किश्षन | 
न जिह्ा स्पन्दते तस्य दुःखितो5भूदू ठ्विजोत्तमः ॥ 
वासुदेवति नियतमतरेयों वद्त्यलों । 

पिता तस्य तथा चान्‍्यां परिणीय यथावधि ॥ 
पत्रानुत्पादयामास तथेव विधिपूर्वकम्‌ 
बदानधीत्य सम्पन्ना वभूव॒ुः सर्दसम्मताः ॥ 
ऐतरेयस्य सा माता दुःखिता शोकगलिछता । 
उदाच पुत्राः सम्पन्ना वेदवेदाइपारगाः ॥ 
ब्राह्मणः पूज्यमाना वे मोदयन्ति चर मातरम्‌। 
मम त्वे भाग्यहीनायाः प॒त्रो जाता निराझातिः ॥ 


(८) ऐेतरेय उपनिषद्‌ 


ममात्र निधन श्रेयो न कथज्जन जीवितम । 
इत्युक्तः स च निर्गम्य यज्ञवार्ट जगाम व ॥ 
तस्मिन पति द्विजानां तु मन्‍्त्रों न प्रतिपदिरे । 
पतरेय स्थिते तत्र ब्राह्मणा मोद्दितास्तदा ॥ 
ततो वाणी समुद्धता वाखुदवात कोतनात्‌ । 
पतरेयस्य ते विप्राः प्रणिपत्य यथातथम ॥ 
पूर्जा चऋस्तता यज्ञ स्वय्मव जगाम वे । 
ततः समाप्य त॑ यक्षमेतरेयों धनादिभिः ॥ 
सववदान सदस्याह सपडड्भान समाहितः ॥ ” 
( लिड्गनपुराण-उत्तराध ७।१७ -२६ » 
यद्दांपर ऐतरेय ( मद्दिदास ) को स्पष्टद्दी ग्राह्मण बताया गया है | 
जिह्मामें रोगविशेषसे अस्पन्दनवश किसीकी शद्गरता नहीं हो जाती | ब्राह्म- 
णेन प्रोक्तम्‌, बह्माणा वा प्रोक्तम्‌ ” इस प्रकार ब्राह्मण ? ग्रन्थकी किन्हींसे 
को जाती हुई व्युत्पत्ति भी स्पष्टतया एतरंय महदिदासको ब्राह्मण सिद्ध कर 
रद्दी है । 


श्रोसत्यव॒तसतामश्रमी महाशयने जोकि ' मद्दिदास ? का दासान्त नाप्त 
देखकर उसके जन्मसे ब्राह्मण होनेमें सन्देद्द प्रकट किया है, यह भी ठीक 
प्रतीत नद्दीं होता ।  शर्मेबद्‌ व्राह्मणस्य स्याद्‌ राश्षो रक्षासमान्वि- 
तम्‌ | चश्यस्य पुाष्टेसयुक्त शुद्वस्य प्रेष्यलयुतम्‌। ” ( मनु० २।३२ ) 
यहाँ नामसे पृथकद्दी शर्मा-दास आादिका सक्लेत बताया गया है । 

सायणसे प्रदाशंत कश्ार्यायिकासे विज्ञ पाठकने समझ छिया होगा क्कि 
ऐतरेयकी कुलदेवता भूमि थी | उसीका पर्यायवाचक्र * मद्दी ! शब्द ह । 
उस महीका दास ( सेवक ) द्वोनेसे “ मह्या दास: यह ववग्नद्ठ होकर 
: ऐतरेय ” का “ महिदास ! यद्द नाम हुआ, क्योंडि उस मद्िदासने दिव्य - 


क्या महिदास झाुद्र थे ? (९): 


मूर्तिवाली भूमि € मद्दी ) द्वाराहदी ' ऐतरेय-ब्राह्मण * प्राप्त झिया | कतएव 
ऐतरेयकी “ मद्दिदाप्त ! यह संज्ञा हुईं। तभी 'डसयापो: पज्ञाउन्दसो बेहुलम्‌।' 
(प।० ६।३।६३ ) इस सूत्रसे संज्ञा द्वोनेसे ' कालिदास ” की तरद्द * महि-- 
दास ? में भी उद्स्त्र हो गया। 

6 प्रद्दिदास ? में ' दास ” शब्द भी नामके अन्तर्गत है, सम्पूर्ण नामसे 
प्थक नहीं । भर्थात्‌ उसका सम्पूर्ण नामही “ महिदास ' दस्त प्रकार चार 
अक्षरोंवालला था, “ मद्दी ! इन दो क्षक्षरोंवाला उसका नाम नहीं था | तो 
उस ' दास ' शब्दसे उच्तकी शद्वता कभी भी व्यक्त नदीं हो सकती | तब 
उप्तके ब्राह्मणत्वको द्योतन करनेके लिये ' महिदाघ्तरशर्मा ! इस प्रकार 'शर्मा- 
चतुरक्षर नामसे एथक लिखना पडेंगा । मद्दिदास ( ऐतरेय ) झपनो कुल- 
देवता * मद्दी ” ( एथिवी ) का उपासक होनेसे उस्रक्ना दास द्वोनेके कारण 
* महिदास ' इस नामसे प्रसिद्ध था। पूत्र कद्दे प्रमाणोंसे ब्राह्मणपुत्र दोनेसे 
/ सकूदाख्यातनिर्मराह्या ! € मद्दाभाष्य ४४१।६३ )। इस प्रमाणसे ब्राह्मण- 
जातोय द्वी था उम्तकी माताक।ा ' इतरा ” यह: नाप्तद्वो था । इसीलिए 
' निरुक्तालोचन ? में श्रीसत्यप्रत-सामभश्रमीने स्वयं स्वीकृत किया है कि- 
* इतरा-हति प्रसिद्धाया: कस्याश्रिदपि ऋषिरमण्याः पुत्रेण इदं प्रोक्तमिति * 
( वेदझालनिणय २१८ पृष्ठ )। माताके नामके कारण महिदासकी “ऐतरेय * 
यद्द प्रसिद्धि है | जच वह ब्राद्मणका पुत्र सिद्ध है कोर सामश्रमीजीने वेसादी 
माना है; तब वद्द शृद्व क्यों माना जाए ? 

दासान्ततासे श॒द्व माननेपर तो महान्‌ भनर्थ द्वो सकता है। गोस्वामी 
तुलसीदास द्विन्दी रामायणके कर्ता ब्राह्मण थे; तब दासान्त नाम द्वोनेसे 
उन्हें भी श॒द्र मानना पडेगा। इसी प्रकार बाह्मण कालिदासको भी दासान्त 
होनेसे शूद्र मानना पढ़ जाएगा। परन्तु ऐसा नद्दीं हे । पद्ल्ठे दिवोदास 
तथा सुदाप्त क्षत्रिय द्वो चुके हैं; तब तो दासान्त होनेसे वे दोनोंद्दी श॒द्र 
माने जाएंगे।  मुद्राराक्षस ' के पात्र वेश्य मणिकार ' चन्दनदास ? को 
भी फिर शव्र मानना पड ज्ञायगा । 


( ६०) ऐतरेण उपनिषद्‌ 

द्षेष प्रश्ष यह है कि-- उसके नामके साथ ' शर्मा ' का प्रयोग क्यों नहीं; 
यदि वे ब्राह्मण हैं--.- इस विपयमें यह जानना चाहिये कि-एतदादुक सब 
रृत्य ब्राह्मणोंके क्वीन थे। सभी वर्ण अपने-अपने कममें व्याप्त थे । तत्र 
शस्सा आदिके साथ न दहोनेपर भी कोई भ्रम सम्भव न था, एस कारण वद्दा 

शर्मा ? यह विशेषण देनेकी क्षावइयकता भी नहीं थी। नहीं तो ' झुक्ल- 
यजुबेद ” के आविप्कारक याज्षवटक़्यके नामके साथ, एवमन्यान्य शॉनक 
पाणेनि क्षादिके नामोंके साथ शर्मा क्षादि चिह्नोंके प्रयुक्त नहोंनेसे क्या उन 
सबको झद मान लिया जाए ? य| एुप्ता नहीं, तब “ यदापर 'वद्वान 
माहदास ' छिखा हे, ब्राह्मण या ऋषि मद्दिदाप नहीं, हस कारण वह झुद्र 
है इस प्रकार श्रीसामभ्रमीजीका कथन कुछ महस््व नहीं रखता । 
सामश्रमीजीने यह जो लिएा है कि-- * यदि मद्दिदासके नामके साथ 
ऋषि ! शब्द प्रयुक्त होता; तब मद्िदासको बाद्मण समझा जाता ! यद्द उप 
पत्ति कोई महत्वपूण नहीं । “ऋषि' मन्त्रद्धप्टा हुआ करते हैं। पर जब कि म॒द्दि- 
*जमन्‍्त्रद्वष्ा नहों; तब उसे शवाधित रूपसे ऋषि कैसे कद्दा जाता : यदि 
सामश्रमीजीके झनुसार * ऋषि ? होनेसे ब्राह्मणता द्ोती है, पर कब महि- 
दासक ऋते न होनेसे बह वाह्मण नदीं; तब कत्रपकोी प्रामश्रमीजो क्‍यों 
नाहायण नहीं मानते, वद् तो ' ऋषि ? माना जाता है ओर प्रस्तिद्ध मन्त्रद्रष्टा 
है । परन्तु सामश्रमीजी उसे शुद्ध मानते हैँ; तब उनकी यद्द युक्ति स्वमतसे 
ता विरुद्ध टुह । ' काप ' दाढ से वस्त॒तः मन्त्रर छा का बॉच द्वोता है 
नाहझाणका नद्दी | ९ यद अऋह्ममिः ( ब्राह्मण: ) यद ऋषिधिः, यद दव 


 अवे० ६।१२।२ ) इस मन्त्रमें ब्राह्मण तथा ऋषि एवं देवको प्रधक्‌ 
इ्यक कहा है। इससे स्पष्ट है कि-. 


ऋष ! शब्दसे ब्राह्मणता नहा 
जानी जाती | 


श्रीसामश्रमीज्ञीने * ऐनरेय '--जोकि मद्िदासका पर्योय है--में ' खझ््रीम्यो 
डक (पा० ४।१।९ २० ) इस सत्नसे अथवा ' झुआदिसभ्यश्र ! ( पा० ४। 
।१२३ ) इस सच्से ढक प्रत्यय मानकर  इतरा ' नामकी माताके नामसे 


लोक आर लोकपाल (११ ) 


असिद्ध होनेसे, पिताका नाम न प्राप्त कर मद्दिदासका छाड् होना शनुमित 
किया है; यद्द भो अनुमान व्यभिचारी हे। बहुतसे प्राचीन पुरुषोंके नाम 
माताक्े नामसे भो देखे गये हैं, उसका कारण है 'सहरस्ले तु पित॒न 
माता गोारवेणातिरिच्यते ! ( मनु० २।१४५ ) दत्यादें शाखोय वच- 
नाँका शनुसरण | तब क्या ऐसे व्यक्तियोंको शरद मान लिया जाए ? ९ मद्दा- 
भाप्य ? में श्री पाणिनिको कईं वार ' दाप्तीपुत्र ' इस प्रकार माताके नामसे 
'कद्दा है | श्रीपत क्षाले अपने आपको 'गोणिका पुत्र;” इस प्रकार बहुत स्थलोंमें 
अपनी माताके नामसे कद्दते हैं | सोमित्रि ? यद्द रु्ष्मणके लिए, ' गाज्नेय 
यद्द भोष्मके छिएु, “ कोन्तेय ” यद्द धुधिषप्टिके छिए, “ सोभद्वेय ” यदहद 
अ्षभिमन्युके लिए प्रसिद्ध है । तब क्या ये सच श्र थ यदि नहीं, तब यद्द 
उपपात्ति महिदासके शद्र बनानेमें सवेधा नित्रेल सिद्ध हुईं | यह पर्वत नामक 
ब्राह्मण ऋषिका पुत्र है-- यद्द पदले बतलाया जा चुका हैं। वद्द * ऐतरेय 
ब्राह्मण ' का प्रव॒का हे । ' शाद्मण ' की व्युत्पत्तिद्दी यद्दी ई कि- ' बाह्मगन 
श्रोक्तम्‌ ! | यदि वद्द शद्र था; तो तत्योक्त पुस्तककी “ ब्राह्मणम्‌ ' यह सज्ञा 
केसे हुई ? पदल पुराणके वचनसे भो उसक पिताहझो द्विज ( ब्राह्मण ) बत- 
लाया जा चुका है । 

इप़ तरद्द मदिदात ऐतरेय ऋषि थे, प्राह्मण थे, बढ़े विद्वान्‌ थे। इसी 
लिये एतरेय ब्राह्मगकी तथा ऐतरय भारण्यककी रचना वे कर सके | यद्द 
एतरेय उपनिषद एतेरेय आरण्यकका द्वी भाग हे। ओर यद्द उपनिषद 
ऋग्वेदका उपनिषद्‌ है । 


ऐएंतरेय उपनिषदका आशय । 
प्रथय अच्याय 
रछ्‌ जी, चर 
लोक ओर लोकपाल 


१ प्रथम खण्ड-- ( १ ) प्रारम्भमें एक ही परमात्मा था। दूसरा कुछ 
भी आांखोंकी पके खोलने या मियनेवाला नद्ों था। ( ) उस परमात्म 


( १२) दतरेय उपनिषद्‌ 


ने सोचा कि में अब लोझहोंको निर्माण करूं। उसने ये लोग निर्माण किये- 
अम्भो छोग जो युलोकके ऊपर है, दूसरा मरीचो लोक जो शुद्ध प्रकाशमय 
है, तोसरा र॒त्यु लोक कोर चौथा भाप्‌ लोक। ( ३ ) उसने फिर सोचा 
जोर कहा कि अजब य चार लोझर तो बने । क्षत्र इन पर शासन करनेवाले 
छोकपालोंको में निर्माण करूंगा। उतने उसी समय जलसे एक मूर्ति 
निर्मा। को वद्द विराट बडो-भण्डके समान हुईं । ( ४) उसको तपाया, 
उस्चके तप जानेसे उसमें मुख हुआ, मुखपे वह बोलने लगा, वाणीके स्थानमें 
अम्नि लोकपाल हुआ; इसी तरह उसमें नामिका हुईं, नासिछझासे प्राण आर 
प्राणके स्थानमें बायु लोऋपाल हुआ-उसमें भांख बनों, भांखोंसे वद्द देखने 
लगा आर वहांसे सूर्य निर्माण हुआ | कान निर्माण हुए, कानसे वद्द सुनने 

लगा भर वद्धांसे दिशाएं हुईँ। त्वचा निर्माण हुईं, व्वचामें छोख हुए भर 

चहांसे वनस्पतियां बनीं । हृदय बना, हृदयसे मन कोर वद्दांसे चन्द्रमा 

डुआ । नाभी निम्मोण हुईं, नाभीसे पान भोर अपानसे म॒त्यु हुआ ! शिस्न 

हुआ, वहासे रत आर वहांसे जरू बना। 
इस तरह उस छषण्डेसे ये श्राठ लोकपाल बने | वद्द क्षण्डा ब्रह्माण्ड जेसा 


विशाल द्वी था । ओर उसमें ये श्लाठ देवताएं रहने छगी। यही विराट ह 
पुरुष है। 


लोकपालोंके लिय स्थान । 


२ द्वितीय खण्ड--- थ देवताएं बनीं, विश्व समुद्र्मे थे पडों, उनके 
पीछे भूल प्यास लगी | तब इन देवताओोंने परमात्मासे कद्दा कि हमें कुछ 
थान तो कर दो, कि जहां बैठकर दम अज्ञ तो खाये || १॥ परमेश्वरने उन 
देवताओोंके रहनेके लिये गो, बेल, घोडा क्षादिके शरीर उनके सामने लाये। 
उनको देखकर देवॉने कद्दा कि ये भच्छे नहीं हैं ॥ २ || पश्चात्‌ परमाव्माने 
नुध्य शरीर उनको दिखलाया, तब उन्होंने कद्दा कि यद्द तो बडाहदी भच्छा 
है । परभेश्वरने कद्दा कि, यदि यह भच्छा है तब तो तुम इसमें अपने योग्य 


आत्माका शरोरम प्रवेश (१३) 


स्थान पर जाकर रद्दो ॥ ६॥ थे देवताएं सूक्ष्म रूप धारण करके उस मानव 
ज्ञरीरमें रहने ऊगीं | क्म्ति वाणी वनकर मुखमें रहने छगा ओर इसी तरद्द 
वायु-सूथ-दिशा-वनस्पति- चन्द्र मा-मृत्यु-भाप- ये देवताएं प्राण-चक्षु- 
अवग-लो म* मन-भपान-रेत का रूप लेकर नाधघध्िका-नेत्र-कान-त्व चा- 
हृदय -नाभी-शिस्न- के स्थानमें क्रमशः रद्दने लगीं॥ ४७॥ भूख और 
प्यास इनके पोछे छगीं । जब झन्न लिया जाता है _ तब भूख और प्यासका 
भाग उसमें द्ोताही है ॥ ५ ॥ 
लोकपाल के लिये अन्न 

३ तृतीय खण्ड-- परमात्माने ' सोचा, ये छोक भोर ये लोक- 
पाल तो बने हें | इनके लिये भत्र दम अन्न बनायेंग ॥ १॥ उप्तने जलकों 
त्तपाया, उससे एक मूर्ति बनी, वद्दो अज्ञ है ॥ २॥ वह भशञ्ञ उत्पन्न होने 
पर पीछे दटने ऊगा । उसको वह वाणीसे लेने लगा, पर वह ॒वाणीसे न ले 
सका | यदि वाणोसे ले सझृता, तो भ्ज्ञ का शब्द उच्चारण करके ही तप्त 
दो जाता ॥ ३ ॥ दृधी तरद्द ठपने प्राण, आांख, कान, त्वचा, मन, शिस्न 
इनसे उस लज को पकहनेका यटन किया | पर छिसीसे वह उच्च अन्न को पकड 
न सका || ४-९ ॥ अन्तमें उपते लपानसे अश्नको लेना चाद्दा, तो बह उससे 
छू सका । यद्द वायु द्वी भन्नको लेनेवाला हैं। यद्द वाह्तविक कज्ञायु है 
जिसे वायु कद्दते हें । अद्नपर चद भवरूंबित है ॥ ५० 0 


आत्माका शरीरमें प्रवेश 
आत्मा सोचने छगा कि क्या ये क्षब यहां मेरे विना भो रद सकेंगे 
यदि मेरे विना वाणो बोल सके, प्राण जोवन कर सके, भांख देख सके, 
कान सुन सके, त्वचा स्पदं कर सके, मन ध्यान कर सके, भ्रपान खा सके, 
शिस्न बोर्य छोड सके, यदि ये सब मेरे विना अपने अपने कारये कर सकेंगे, 
तो फिर मेरा क्या कार्य यहां दोगा | ॥ ११ ॥ से मेरे विना कुछ भी कर नहीं 
सकते हसलिये मुझ्त हस शरीरमें प्रवेश करना द्वी चादिये। देपा सोचकर उस 


(१४ ) ऐतरेय उपनिषद्‌ 
आत्माने मस्तक के विदृ॒तिद्वारसे भन्दर प्रवेश किया क्षेर वद्द जीवात्मा: 
बनकर वहां सबको णाघार देकुर रहने क्षगा। यद्द विदृ॒ति नामक द्वार 
है। यही जानन्दका स्थान है। इसके तीन रहनेके स्थान हैं क्षार तीन- 
आरामके स्थान हैं ॥ १२ ॥ जन्मते द्वी उसने सबका निरीक्षण किया | भौर 
पूछा कि यहां मेरेसे भिन्न कोई दे ? उसने वद्दां सर्वेत्र व्यापक च्रद्मको देखा 
भोर कद्दा कि मेंने इसको देख किया । इसको देंखनेके कारण इसका इन्हे 
नाम हुआ । गुप्तभावसे देंव उसीको इन्द्र क दने छगे क्योंकि देव गुप्तसंकेत 
करना पसंद करते हैं ॥ १३ ॥ 


द्वितीय अध्याय 


सुपुत्र निमोण 

प्रथम खण्ड ( क्रमसे चतुर्य खण्द )--- 

१(४ ) प्रथम खण्ड-- पुरुषमें यद्द गर्भ प्रथम रद्दता है ;। वह वीर्य 
रूप द्वोता हे । यद्द वोय पुरुषके सब अंगोंका पुकठा किया तेजद्दो है । उसको 
पुरुष प्रथम अपनेमें द्वी घारण करता है । पश्चात्‌ वद्द खोके गभाशयमें सिंचन 
करता दे, वहां उलका जन्म होता है । पुरुषसे खवीमें वीयका आना यद्द दसका: 
पद्दछा जन्म है।। १॥ वह दीय॑ ज्यीमें जाता है भोर ख्रोके शरीरझा भाग 
होकर वहां रद्दता है | इसलिये चह वीये किसी तरद्त स्लीको बाधा *नहीं 
पहुंचाता । इत समय वद स्तरों हुस अपने पतिके भातमाको अपने उदरमें 
जाया है ऐसा मानकर पोषण करती हे ॥ २॥ इस तरद्द वद्द सत्री पुत्नका 
पोषण करनेऊे कारण विशेष पोषण करने योग्य है। इस समय वहद्द सत्री 
गर्भका घारण पोषण करती है| वद्द पति झपने गर्भस्थ कुमारका उसका 
जन्म होनेके पूर्व समयसे द्वो पोषण करता है| जो यद्द उसका शपने पुत्रका 
पोषण करना दे वद्द भपने क्षापका द्वी पोषण करना है। यह उसका करना 
पध्रज'की वृद्धिके लिय है | इससे यद्द प्रजा फेली हे । यदद इसका दूसरा जन्म 


नमी 
मम 


हैं ॥ ३ ॥ यद्द पुत्र इस पिताका प्रतिनिधि होता हे, वह इसके अधूरे शुभ 


ज्ञानरूप न्नह्म (१५ ): 


कमांको समाप्त करता है। हस पिताका क्षपना भात्मा इस तरद्द कृतकृत्य: 
द्वोकर पूर्ण भायुको प्राप्त दो कर यद्ांसे चछ बसता है । वद्द यद्दांसे जातेहो पनः . 
जन्म लेता है । यदद इसका तोसरा जन्म है । इस विषयमें ऋषिने कद्दा हे 
॥ ४ ॥ ' गर्भमें ही मेंने देवोंके इन सब जन्मोंको जाना था| सो लोदेेके कीले 
पद्दिछ मेरा रक्षण करते थे। छाब थे इयेन पक्षी जैसा स्वतत्र द्ोकर वेगसे 
घूम रद्दा हू । ' गर्भसें रहते हुए द्वी वामदेव ऋषिने यद्द कद्दा है ॥ ५ ॥ वद्द 
ऐसा विद्वान इस शरीरंसे ऊपर उठकर उस स्व॒गंमें सब कामनाकोंके भोग. 
भोगकर अमर बन -गया ॥ ६ ॥ 


तृतीय अध्याय 


ज्ञानरूप त्रह्म 
प्रथम खण्ड ( क्रमसे पंचम खण्ड ) 

१(५) प्रथम खण्ड--- जिसकी द्वम उपासना करते हें वद्द कोन 
आत्मा है? वह दो मेंसे कोनसा है ? जिससे रूप देखता है, जिससे शब्द 
सुनता है, जिससे गन्ध सूंघता है, जिससे शब्द स्पष्ट उच्चारता है, जिससे 
मीठा और मीठा नहीं ऐसा स्वाद जानता है वह कोन है ॥ १ ॥ जो यद्द 
हृदय दे वद मन द्वी है| उत्तम ज्ञान, आज्ञा करनेका भाव, विज्ञान, प्रज्ञान, 
मेधा, दृष्टि, धर्य , मति, इच्छा, शीघ्रता, स्मृति, संकल्प, यज्ञ, प्राण, काम, 
स्वाधीनता ये सदद्दी प्रज्ञानके नाम हैं । एकही प्रज्ञाके ये सब रूप दे ॥ २ ॥ 
यही भ्रज्ञान ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति, सब देवता, पन्चमद्दाभूत, मर्थात्‌ एथिवी , 
आपू, तेज, वायु, भाकाश, ये छ्ुद्र मिश्र जोव, ये बीज, अण्डज, जारज, 
स्वेदज, उद्धिज़, घोड़े, गाव, पुरुष, द्वाथी, जो भी कुछ प्राणी रूप यद्दां है, 
स्थावर, जैंगम, उडनेवाला, जो भी है वद प्रज्ञानसे चलता है, प्रज्ञानमें 
उसका क्षाधार है, सब छोक प्रज्ञानेन्न हैं, प्रझ्ञा ही सचरी प्रतिष्ठा है, यद्द 
प्रज्ञान दी अह्य हे ॥ ३ ॥ वह वामदेव हस प्रज्ञानसे अपने श्रापकों इस 


( १६ ) एतरय उपानिषद 


लोकसे ऊपर उठाकर उस स्वगरमें सब कामनाओंका भोग करके पर 
ह्वोगया ॥। ४ ॥ यहां ऐतरेय उपनिषद्‌ समाप्त रे 
५< )< >< 


5 


सक्षेपसे एतरय उपनिषद्‌ का भाव यहद्द ६ कर 
१ प्रारंभमें एक परमात्मा था दूसरा कुछभी नहीं था। उसने ऋ|; घ 


की. छछ 


मरीची, एथित्री कोर आप ये चार लोक उत्पन्न किय्रे । ! 

२ उत्त परमात्माने जल को उष्णता दीं, उससे बढाभारी क्षण्डा उत्प 
'हक्ष < “5 सूः ए पे 
हुआ । वह फट गया ओर णामभे, वायु, सू्ं, [दशा, वनस्पक्छ 
4 > >> छू ह 
चद्रमा, मत्यु भार क्षाप ये श्ाठ लोकपाछ उससे प्रकट हुए । 

३ इन लोकपालोंओो रहनेके लिये स्थान देनेके द्वेतुसे उन्द्रोंने भनेक देद 
बनाये | अन्तमें मानव देह निमोण छिया | वह उत्तम हुआ ऐसा देखऋर 
इन काठ लोकपालनि वहां रहनेके लिये अपन अंश भेजे, वे क्रमश: वाप्पपे 

हक 2 नर पे ० के रे 
प्राण, नेत्र, कण, त्वचा, मन, नाभि जोर शिस्नमें रहने छगे। वहां छह 
०. ७. 
को भूख और प्यास लगने लगी । 

४ परमात्माने इनके छिये अज्न तेयार किया। उस क्षत्न को खानेका यल्न 

सब लोकपालोंने किया, पर कोई न खा सका, केवऊ वायुने वी भन्न को 

५ धरे ८ है रो 
पकड़ छिया क्षोर वह भन्न मुखके छिद्से झन्दर जाकर सब देवताकों को 
पहुंचने छछूगा । 

५ परमात्मा भी अपने अशसे इस छझरीरमें प्रविष्ट हुआ वद्द सिरके छिद्व स्तर 
अन्दर गया न्द क्र देखने 

द । थह क्लानन्दका स्थान हे | यद्द सब देखने कछगा, सबतझो 
सद्दायता देने छगा | भन्तमें हसने एकद्ी व्यायरकू आत्माक्ो देख लिया ॥ 
इस देखनेवालेको ' इन्द्र ' कहते हैं । 

० रे € 

६ अज्ञसे मनुष्यक शरीरमें वीय द्वोता है, वह वीये सब शरीरका सार 
जे बह ४5 हि है ८ ् 
डे | यद खत्रीम जाता है। यह इसका पद्दिकछा जन्म है। पिताद्दी गर्भरें 


पुरुषकी तेयारी (१७) 


क्षण है, दह वीय सत्रीके शरीरका कग द्ोकर ग्रूपसे बढ़ता है| ख्री 
#सको पुष्ट करती है | इसलिये गर्भवती र्त्रीका उत्तम पोषण द्वोना चादिये। 
,विठाने वीयरूपमें पुत्रको पाछा था। अब गर्मरूपसे स्त्रीके पेटमें प॒त्रका 
धडिन द्वोता है। मानो यहां पिताद्वी स्वयं भपना पाकन करता है | प्रजाको 
&द्िके लिये यद् है । ख्रीसे पुत्रका जन्म होना, यद्द पिताका दूसरा जन्म 
& | यद्द पुत्र पिताका इस लोकमें प्रतिनिधि है श्रतः वद पिताके अधूरे कार्य 
.आुण करता है, जिससे पिता कृतकृत्य होकर स्वगंके भोग भोगकर कमर 
द्वीगा है । 

७ जिपसे मनुष्य देखता, संबता, सुनता है वद्द क्षास्मा है। ज्ञान 
आत्माका चिन्द्द है | ज्ञान ही बह्म है। यहां जो भी स्थावर जंगम है वहद्द 
अब श्ञानरूप द्वी है | ज्ञान न हुआ तो कुठभी नहीं है | यद्द ज्ञान जिसको 
्राक्ष द्वोता है वद स्वगेलाह के भोग भोगकर अप्तर हो जाता हे । 

न न नी 

संक्षपसे यद्द ऐतरेंस उपनिषद का सार हैं।  प्रन्नानं ब्रह्म ? यद्द मद्दा- 
आक्य इस उपनिषद्‌ का हे । भ्रज्ञान ही वक्ष है | सब विश्व ज्ञानपें 
<€ढवता दे। जितना मनुय्यको ज्ञान द्वोता द्वे उतनादहदी उसके लिये विश्व ह। 
तल कारण ज्ञानका महत्व दे। विना ज्ञान के प्रगति नहीं दे । 

मनुष्यक तीन जन्म 
एरुषकी तेयारी 

मनुपष्यके तोन जन्मोंका यहां वन किया है। पितामें जो वीये होता है 
आदी पिताओ शरीरमें “गर्भ ! है| वद्द वीर्य सत्रीमें जाता है वह उस पिताका 
दिला जन्म है। भर्थात सुप्रजा निर्माण करनेकी तपारों पिताओो प्रथम 
लकरनी चादिय | पिताकोी यह ध्यानमें रखना चादिय, यह पुत्र होना मेरा 
छी जन्म है। इसलिये थे अपनी जैसी योग्यता करूंगा, वेपा भेरा पुत्र 

छो गा, अयांत में ही पुत्ररूरसे जन्म छेगा । प्रत्येक पिताकों यह ज्ञान प्राप्त 


७ 


२ (५. 3.) 


( १८ ) पुतरेय उपनिषद्‌ 


करना चाहिये । जैसा में द्वोऊंगा वसा मेरा पत्र होगा । पुरुषके वीयमें अन्त- 
करण समेत सब देहका सार भाता है, अतः यदि पिता रोगी, निश्नेक * 
निनुंद्, संस्कारहीन द्वोगा, तो उसके वीजनमें वैस दोष भाजांयगे कार पुत्र 
भो वैसा ही निरूम्मा जन्मेगा। इसलिये पुत्रजन्मके पुत्र पिताको अपनी 
तैयारी करनी चाहिये ओर अपना वोये निदोष, तेजस्वी, प्रभावों भार 
ओ जस्वो बनाना चाहिये । * 


सत्रीका महत्व 

पश्चात्‌ वह दीय॑े ख्रोमें जाता है। वर्दी खो शरीरका भाग बनकर नो 
मास पूर्ण हानेतक रहता है। माताके शरोर भोर अन्तःकरणके सब दोप 
हस समय संतानसें डतरते हैं।इस कारण माताको भी सुशील, सदाचारयुक्त , 
घार्मेक कौर सत्प्रवृत्त होना चाहिये। तथा शरोरसे हृष्ट -पुष्ट दोना चाहिये। 
इसलिये इस्र उपनिपदने कद्दा है हि (सा भावयित्री भावशयतव्या 
भवाति ) वद खो गभका पोषण करती है, इसकछिये उप खोका पोषण 
अच्छी तरदसे होना चाहिये | क्रिसी प्रकार उस माताकी पालनामें क्सूर 
नहीं होनी चाहिये। क्थोंकि यदह्द जातीआ पुत्र हे, राष्ट्रका पुत्र है, यद्द वंश 
विम्तारके लिये है, जो विश्वरूपी कपड़ा बनाया जा रहा है, उसमें एुक 


धागा यह है। यह वंशका तंतू टूटना नहीं चादिय | अविच्छिन्न वंश रदना 
चाहिये, यद्दी अमरपन हे । 


प्रजास॑ अमरत्व 
प्रजामिः अग्ने अस्तृतत्व॑ अद्यां ऋ. ७।७।१० 
< प्रजाके, संततिके, कविच्छेद्से भमरत्व है। ' यह म्न्रीके द्वारा दी होने- 
वाला है । इसलिये खरा ( भावगितव्या ) का समान द्वोना चाहिये, स्त्रीका 
उत्तम पोषण होना चाहिये | सखत्रीकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये | खत्रो न होगी तो 
पुरुष शरीरके वोयेरूप गरभका पुरुष बारीरमें दी नाश होगा । इससे तो 
पुरुषका संततिपरपराका धागा हो दुट गया । पुरुपमें यद शक्ति नहीं हैं, 


प्रजासे अमरत्व ( १९ ) 


ख्रीसे दी संतान परंपरा चल सकती है - 
प्रजातनत मा व्यवच्छेत्ली: ते० ड० १।९१ 
 प्रजातंतुका न तोडो ' यद्द भाज्ञा दी है, उसका पालन ख्रोके साथ 
रहनेसे दो सकता हैं। पाठक यहां स्मरण रखे कि यहां इस वेदिक कालमें 
प्रथम जआयुके २५ वर्षतक ही बअह्यचय है ,यद्द ब्रह्मचर्य भागे बढ़ाकर 
संततिका व्यवच्छेद करना नद्वीं है ' जो भपना भ्रमोच वीय॑ बना हैं उससे 
क्षमोघ शक्तिवाला पुत्र उत्पन्न करना चादिये। यद्द पितऋग चुहूाना 
चादिये।उऋण होकर ह्दी मरना चाहिये! रा 
ख्रो अपने ग्भमें झपने पतिको दी घारण करती ह । इसलिये पति गर्भ - 
बती पत्नीका ध्रमाल करता है वद्द मानो कपना ही पालन पोपण करता 
है । गर्भवती सत्रोका सन्मान करना भोर उस्तका पालन पोषण करना, यह्द 
कोई उस पत्नीपर उपकार करना नहीं है, यह पिता अपना द्वी पालन पोषप 
करता है। इसलिये कहा है-- 
स॒यत कुमारं जन्मनो5ग्र5ाथिमावर्यात; 
आत्मानमेव तत भावयाति, एवं लोकानां संतत्ये | 
ऐं. उ. २।१।३ 
४ जो पिता जन्मक्रे पूर्व गर्भका पालन करता है, गर्भका पालन द्वोनेक 
लिये पत्नोका पालन करता है, वद्द अपना द्वी पालन करता है, क्योंकि 
इससे संतति बढती है।' पिताका प्रतिनिधि पुत्र हैं-- 
सो5स्य अय॑ इतर आत्मा. प्रतिचीयते। ऐ. उ. २११४ 
' यह जो इस पुत्र है, वह इस पिताका प्रातिनेधि हैं।! पिताका 
उत्तराधिकारी है, पिताके अधूरे कमे इसे समाप्त करने हैं; इसालिये पिता 
अपना प्रातिनिधों खोके उदरमें तेयार कर रह। है | अपना ही दूधरा स्वरूप 
धना रहा है । अहा ! कितनी उत्तम कद्पना यह दें। यदि यह ज्ञान प्रत्येक 
पिताका है; जाय, तो कितन अच्छा होगा | लतानका सुधार कितना होगा। 


(१०) पेतरेय उपनिषद्‌ 


उपनिषद दी विद्या धतानहा उच्छेद करना नहीं चाद्रतों, बशका वस्तार 
हो घोर वशतमें उत्तमसे उत्तम भाशिष्ठ, दाढेह, बाकष्ठ पुरुष ॥नमाण दो 
ऐपी इच्छा उपनिषदकी है | दृसलिये हस स्था।नपर उसने कद्दा हि ख््रीके 
उदरसे बालकका जन्म द्ोना यद्द पिताका दूसरा जन्म है | पद्दिला जन्म 
वद है >ि जिस समय गर्भाधान द्ोता है भोर माताके उदरसे जो जन्म 
द्वोठा है वद्द पिताका दूधरा जन्म है । 

कृतकृत्य पिता 

पिता पुत्रकों देखता है, पुत्र विद्वान और पुरुतार्थी हुआ ऐसा देखता है, 
डल समय उपको प्रतीत द्वोता है हि यह मेरा उत्तम प्रतिनिधी तेयार हुआ 
है। मेरे कार्य क्षव निर्विन्नरीतिसे सिद्ध होते रहेंगे, ऐथा सुयोग्य पुत्र हुभा 
द यद्द जा पता देखता दूं वही पिता अपने आापको ' कतऊकत्य !' मान 
सकता है | ' कृतकृत्यो वयागतः ग्रेति ' कृतकृत्य होकर पूर्ण आायुको 
भाप्त हुआ पता इस लाकसे चछ बसता है एसा ऐ० उ० २।१।४ में कद्दा 
है । पूण भायुक्रा आनन्दसे भोग करना मार कृतकृत्य दोना यद्द भाग्य उस 
पेताको प्राप्त द्वोगा, जिपतशे एंपा सुयोग्य पुत्र होगा | इस उपानेषदमें दी 
वार अमर द्वोनेका उछेख हे, २।१।६ और ३।१।५ दोनों स्थानोंपर ऐसा पत्र 
उत्पन्न होन' और उल्नके सुग्ोग्प्रताझो देखकर ॥प्ताका ऊतकृप्य द्वीना यद 
भाव स्पष्ट है । जिपको ऐसा धुयोग्य पुत्र द्वोगा वद्दी भाग्यशालो पिता 
इस तरदहको कृतकृत्यताका अनुभव कर सकता है | मरनेपर दृश्त पिताको 
जो दूसरा शरोर प्रिल्ता है बह उसका तीसरा जन्म है। 


शरीरकी योग्यता 


इस उपानपदमें मानव शरीरदी योग्यता विशेष है ऐसा बणन किया 
है। इस शरीरमें बरद्यका भंश ओर अन्य देवोंके कलश रद्द हैं। यह द्वारीर 
देगोंका मंदिर है। यह दिव्य शाकियोंका अधिष्टान है। इसी शरीरसे 


पएकत्व और द्वैत (२१ ) 


मनुष्यकों ये दो जन्म भ्राप्त हो सकते हैं झौर दसी शरीरसे यद्ध कृत्तकृस्य 
मोर भमर बनता है। 


कई छोग इस पारीरको हीन, दीन, तुच्छ, पिंजरा, कारागृद्द, पूयविट्‌ 
मूत्रका राढा आदि करके निंदा कर० हैं | उनको इस उपानिषदने उत्तम उष्तर 
दिया है भौर “ पुरुषो बाव सुक्तं ' ( १॥२।३ ) यह मनुष्य दोरीर भज्छा 
बना है, यह सुकृत है । यद्ध पण्य कम करने रा उत्तम साधन दै। कृतकृत्य 
होनेका यह उत्कृष्ट साधन है। शरीरको देवतामय बताकर इस उपनिषदने 
उत्तम ज्ञान .दिया है । 


अपने दारीरसे पवित्र कर्मदी दोने चाहिये थद्द उपदेश बहां है । 


एकत्व ओर द्वेत 


प्रारममें * एकद्दी भात्मा है! ऐसा कट्दधकर परमात्मादी एकता स्पष्ट 
वर्णन की है | ' कोई भांख मूदनेवाला दूसरा नहीं था ! ऐसा प्रारंमम हो 
कद्कर क्षन्य जोवोंकी सत्ताको दूर किया है, पर जड प्रकृतिकी सत्ताका 
निषेध हुआ दे ऐसा इमें प्रतीत नद्दीं द्वोता । भाँखे सूदनेखाला कोई दूसरा 
नहीं था। “ नान्यत्‌ किचन ' इतना कद्दते, ठो प्रकृतिक्रा भी निषेध द्ोता । 
पर “ नान्यत्‌ किचन मिषत्‌ ! ऐसा कहनेसे क्षन्‍्य सन्नीव प्राणियोंका 
निषेध हुआ ऐसा प्रतीत द्वोता दे । 

इस शरीरमें सघ देवोंके झा भाकर यथास्थानमें रद्दे । तत्पश्नात्‌ पर- 
मात्माने विशतिह्वारस अपना णंश दारोरमें सेजा । पह इस दारी?का क्षात्मा, 
शाधिष्ठाता जोचास्मा, भांखोंकी' पके मूदने खोकनेवाला वहां जाकर रहा 
है। परमास्माका एुक अंश जीव हुआ ऐसा यहां स्पष्ट दीख रहा हैे। सद 
देवता ओके अंश शरोरमें जाकर विराजनेके पश्चात्‌ यह परमात्माक्ा छल 
शरीरके अन्दर जाकर रहा है | पदिले नहीं गया । 


(२१२) पूतरय डउपनिषद्‌ 


इसकी कृतकृत्यता उत्तम संतानसे होनो हे | पिताकी कृतकृत्यता खुपुत्र 


होनेसे होती है। यहां दोध मायुके अन्ततक प्रसज्नाचत्तसे रहना है, 
न ९ ७० 

उत्तम पुत्र उत्पन्न करना है, उस पृत्रको झुभ कमसें प्रवृत्त करना है, इस 

तरह कृतकृत्य होकर, स्वगलोकक्रे भी मनेक भोग भोगकर, उत्तम ज्ञान सपन्र 


होकर, सब कुछ प्रज्ञानमय है यह अनु भव छरके असर बननेका साधन यहां 
बताया है । 


सर्व ज्ञानमय हैं 


मानवी जीवन देखिये” ज्ञानरूपही है | जसा ज्ञान वेसा मनुष्य | यह 
सिद्धान्त इस उपनिषदने इतने प्राचीन समयमें सुस्थिर किया है । एक 
सनुष्य महारप्ता बनता है ओर दूसरा मनुःप्र होन दीन अवस्थारमें सडता 
रहता है ! इसका कारण उसझा ज्ञान हे । इसलिये सत्य जानका खूब 
५9 चार करना चाहिये। क्रिसी मनुप्यको सत्य ज्ञानसे वंचित नहीं रखना 
चाहेग्रे। यद्द उपदेश इस उपनिषदने किया है। ज्ञानही मानवकी मान- 
वता विकण्ग्ति कश्ने झा एुक मात्र साधन है। मनुष्य संपूर्ण विश्वको अपने 


न व्यापता है, घरता है, अपने ज्ञान में लाता है। ज्ञानर्पही सब 
कुछ है । 


मानवकी उम्मतिंका साथन प्रज्ञान है । दस प्रक्नानक्का प्रचार करके सब 
मानवों तक पहुंचाना मन॒प्योकाही काम है । सब सूश्िमें मानव अ्रप्ठ हैं, 
वह ज्ञ'नके कारण अ्रष्ट हे । सब मानवोंके शरीरोंमें सब देवताएं हैं, पर- 
मान्माकासी क्षण है । इस तरद्द इस दृष्टोसे सथ मानव समान हैं । यदद 
आध्यात्मिक समता यहाँ वर्णन की हैं। यद्ध समता होनेपरभी प्रज्ञानके 
न्यून वा अधिकताके कारण मानवबोमें भ्रष्ट ओर श्रछ्तर ऐसी अणियां द्वोदी 
है । इस तरह तर्त्रतः मानवोंकों समता कही है, पर॑तु प्रज्ञानसे उनकी 


जज 


शिशेबता द्वोतो है ऐसा भा बताया दे | यदी वेदमन्में ६-. 


अभ्योील्‍लोीकं-औश!आप लोक “८€३) 


समता ओर विषेभता 


। न्‍ 
अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः :सस्वायः मनोजवेष्वलमा वभूचुः ॥ 
'आदुक्षलास! उपकक्षास उ. त्केःहदा इव स्नात्वाःठ व्वे/दद श्र ॥.७ ॥ 

। कऋ्‌, १०॥७२ 


' पत्र मनुध्य भांज भोर कानवा० होते हैं, “पं तु 'मनके वेगमें उनमें 
परवेषमता दोती दे । सब तालाब्में जककों समानता होती है, परंतु कईयोंमें 
छातीतक जल द्वोता हे. कई्टयोंमें गे तक होता है, ओर कई तालाव ऐसे गद्टरे 
द्वोते हैं कि उनमें ज्लितने चाहिये उतने गोते छंगाओ,; गदहराहआऋा पता दी 

नहीं लगतां।? 

यद्दी विद्यकी गददराईका वर्णन है। समता रद्दते हुए भी विषमता रद्दती 
है। ऐसाही मनुष्योंके प्रज्ञानमें होता हैं| 


अम्भो लोक ओर आपलोक 

प्रथम चार लोक परमेश्वरने उत्पन्न छिये | प्रथिदवीका नाम 'मत्यलकोक!' 
फै, ऊपर भन्तरिक्षमें ' मरोया लोक ' ( प्रकाश क्रिरणाझा स्थान ) है । 
हुस अन्तरालमें प्रकाश सतत रहता है इसका कारण यद्द है । धके ऊपर 
+5 अम्भोलाक ' है भाज इसको णग्रेज़ामें * इंधर ' कद्ते हैँ | यद्द आव्यश 
तत्त हैं, जल जैसा द्वी यह है। यहां पृथ्वीके नीचे ' आप लोक ” है एसा 
कहना चाहिये था । पृथ्वी जलमें नोका जैसी है, भौर उस पृथ्वीके उपरके 
'पवत उसके ध्वजदण्ड जैसे हैं । ऐसा कई प्राचीन लोग मानते थे । पर 
इमारे शाखकार तो “ पृथ्वी-भाष -तेज ? ऐसाददी क्रम मानत दें कार वेदमें 
सो पृथ्वाकों विशार पुरुषके पांवके स्थानमेंद्वी सबसे नीचे माना हे | हस_ 
लिये हस उपनिषरने पृथ्दीके नीच * श्राप लोक ! को किस तरद्द माना यद्द 
समझमें नदीं भाता। विद्वान हसकी खोज करें| 


(६१४) घतरय उपानषद 


प्रज्ञानका श्रष्त्व 
इस शपनिषदने जो प्रश्ञानह्नो सर्वापरि माना है वह इस ठउपनिषद्की बडी 
म्शब ३० से 
मदहत्त्वकी देन है । यदि प्रज्ञानकी मद्दत्ता भारतीय लोग जानंगे भर अपनी 
प्रगति प्रज्ञानमें विधाष कर रंगे तो हस भारतका सर्वतोपरि गौरव दहोगः 
ओर यह प्रज्ञान विश्वद्वान्ति स्थापन करनेमें समर्थ द्ोगा। सर्वत्र प्रशानकी 
उच्चनति हो । प्रज्ञानका पिजय हो । 


स्वाध्याय-पम्रण्डरू लेखक 


« झानंदाश्रम ? पं. श्रीपाद दामोदर सातवछेकर 


पारडी ( जि० सूरत ) अध्यक्ष-- स्वाध्याय-मण्डल- 
१ ६। ३।५ ३ | 


२2 


उँः 
ऐतरेय उपनिषद 


शान्ति मन्त्र 


३४ वाडः मे मनप्ति प्रतिष्ठिता । मनो में बाचे प्रतिछित-- 
माविरावीम एथि। वेइस्य म आणीस्थः, श्रतं में मा प्रहासी!। 
अनेनाधीतेनाहोरात्रान संदधाम्य॒तं वद्ष्यातमि | सत्य वदि- 
'घ्यामि | तन्मामवतु | तद्गक्तारमवतु ( अवत मामत्रतु वकतार-- 
मवतु वक्‍तारम । 

3“ शान्ति: शान्ति; शान्तिः 

(में वाक मनसि प्रतिष्ठटिता ) मेरी वाणी मेरे मनमें ठहरी हूं । 
(में मनः वाज्ि प्रतिष्ठटितं ) मेरा मन वाणीमें ठदरा है ' ( आविः में 

आविः पृथ्चि) दे प्रभो ! तू मेर सामने प्रकट, मेरे सामने प्रकट हो। 
€ में वेद्र्य आणी स्थः ) भरे वेद्-क्षानके तुम दोनां-वाणी ओर मन 
ये दोनों-खील जसे आधार द्वो। ( मे ध्रुतं मा प्रहालीः ) मेरा ज्ञान 
मुझे ल छोड दे। ( अनेन अधातेन ) इस अध्ययनसे ( अद्दोराजान 
संद्धामि ) मे अहोराजञोॉकफो जोड दूंगा अथांत्‌ दिनरात मं 
अध्ययन करता रहूंगा । (ऋत वदिष्याम ) मे सररू भाषण 
करूंगा । ( सत्य; घदिष्यामि ) में सत्य भाषण करूंगा। ( तत्‌ 
मां अवतु 2 वद्द मेरी खुरक्षा फरे, (तत्‌ वक्‍तारं अवतु ) वहद्द 


/( २८ ) ऐएतरेय उपनिषद 
प्रच्रचचन कर्ताकी सुरक्षा करे। सुरक्षा करे मरी, सुरक्षा करे प्रव- 
चन कताकी . खु रक्षा कर प्रवबरत कता की । 

व्यक्तिस शान्ति), राष्रम शान्ति; विश्वमे शान्ति हो। 

इस ऐतरेय उपनिषद का शान्तिमनत्र यह दहै। वाणी मनमें ठहरती हे 
कोर मन वाणोमें ठददरता है । मन भार वाणा परस्पर झआाश्रयसे रद्दते हैं । 
मन ता न्‍यून वा आधेक ववेकाॉसित अवस्थाम सब प्राणेबॉक पाव रद्दता हैं 
पर वाणा मनुष्यक॑ पाप्तददोी भ्रत्यत विकप्तित रूपमें रहती है। किस। 
अन्य प्राणी के पाप ऐसतो विकत्तित वाणी नहों दे | वाणी ही मानत्र 
की विशेषता है। वाणी और मन परस्पर के भ्राभ्रयसे रदत हैं । मनुष्यके पास 
समथ मन न रहा, तो उसझो वाणो विकसित नहों दहोगी। भार वाणों 
विकाक्षत न रही, तो उप्के मन का कोई डपयोग नहीं होगा । इसलिये मन 
और वाणो ये मनुष्य की मानवताके दो शाधार स्तंभ हैं। मानवकी मसान- 

ता इन दा स्तभों पर रहती हैं। इतना मन कोर वाणीका मदच्च है 

सन तथा वाणी ये ( आाण। स्थ ) दो खील जे आधार ह्वं इनके 
लाधारस मनदय का सपूणज्ञान रहता दे। मन भार वाणी मनुष्यक् पास न 
रहे, तो उसका ज्ञान नए होगा । मनुष्य ज्ञानविज्ञानसंपन्न होता है वह 
मन आर वाणी के छारण होना है । सन कलर वाणी ये दो खील हैं, जिनके 


० * ७ २, पे 
आधार पर मनुच्यका संपृ|् ज्ञान रता है, इसलिये मनुष्यका मन भार 


मनुप्यक्षा चाणा परिशुद्ध रद्दनी चाहिये | परिशुद्ध मन भौर वाणी मनुष्यके 
ताल रद्रा भार उनके साथ ज्ञान भो रहा, तो उससे मनुप्यक्री योग्यता 
बढती हैं 


। वदाद ज्ञान मन और वाणी के क्षाधारसे र्द्दता हद | 
>द जान ( शत ) मुझे'न कोढ़े | विद्याका अध्ययन करनेपर वद्द ज्ञान 
स्थर रहना चादेय | झथोत्‌ स्मरण शक्ति भी भच्छो रहनी चाहिये। नहीं 


ता किया टुआ क्षष्यय न भूल जायगा | इसलिये यहां क॒द्दा हं कि( भ श्रतं मा 


तद्मासा: ) भरा अध्ययन्त किया हुआ ज्ञान मुस्तेन छोड देवे | मेरा स्मरण 


करतका सामद्य अच्छा हो । अधीतज्ञान छा विस्मरण मुझे न द्वो । 


दान्ति मन्त्र (८७) 
( अनेन अधीतेन अद्ोोरात्रानू संदघासि ) इस अध्ययनसे प्राप्त किरे 
ज्ञानपे दिन और रात्रोक्ी में जोड दूंगा। अथात्‌ दिनमें कोर रावत्रीमें इस 
कक [ कप ३ ७ डे 
ज्ञानसे में काम करूयगा। जिवसे यद्द ज्ञान भरे स्मरणमें +द्देगा ओर वद्द सदा 
उपा8ध्थत रद्देगा । 


#॥ 


( ऋते वदिषप्यामि ) में सरल भाषण करूंगा | जिसमें कुटिलता नहीं, 
सेढा व्यंगभाव नहीं ऐथा सरल भाषण में करूगा। ( सत्य वद्रिष्यामि ) 
में सत्य यथार्थ भाषण करूंगा ।जो जेसा हैं ऐँसा मुझे विदित दे बसा 
उसके विषयमें में कहूंगा । जान वूझकर में असत्य भाषण नहीं करूंगा। 

यह ऋते सत्य ) सरल ओर सत्य भाषण मरी सुरक्षा करे । इससे 
मेरा संरक्षण हो। ऐसा कभी न दो कि मेरे सत्य ओर सरल भापण के कारण 
दी मेरा नाश होनेका प्रसंग मुझपर आजाय । ऐसे प्रसंग भाते हैं, हृसल्ियं 
प्राथना दे, छि मुझपर ऐसे प्रधंग न भाजायं, कि अपने सरल ओर सत्य 
भाषणपे दा अपना नाश द्वो.। ईश्वर ऐसे भयकर प्रसेगसे मझे बचावे । 

जानका प्रवचन करनेवाले गरुका परक्षण दवा, प्रबचन करनेवाले उपदेशक 
का सरक्षण हो, ज्ञानका प्रचार करनेवले का संरक्षण द्वो । ज्ञान सुरक्षित 
हो, ज्ञान लेनेवाले शिष्यका संरक्षण द्वो ओर ज्ञान देनेवाफ़े गुरुता भी सेर- 
क्षण दो | गुरु भोर शिप्य दोनों सुरक्षित हों ॥ इस तरद्द गुरु शिष्य परंपरा 
से ज्ञान फेल भोर ज्ञानसे प्राप्त होनेवाले सुफल सब को प्राप्त हों । 

इस्प तरह (क्षों ३5 ) हम सबका संरक्षण हो, व्यक्तिमें शान्ति रहे, ससःज 
या राष्रमें शानित रददे ओर विश्व नरमें शान्ति हो । 
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९ 
०20. 


एकही आत्मा था। 
3३/ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत | 
नान्यत करिश्वन मिषत । 


यह प्रारंभम एक आत्मा ही निःसन्देह था। और 
आंख झपकनेवाल। कुछर्भा नहीं था। 
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ऐतरेय उपनिषद्‌ 


अथ प्रथमाध्याये प्रथम: खण्ड; 
३» आता वा इदमेक एवाग्र आसीद , नान्यत्‌ किश्वन 
पर्मेषत्‌ । स इंक्षत-* लोकान्‌ न सजा ' इति ॥ १ ॥ 


स इमांछोकानसजत | अम्मो मरीचीमेरमापो 5म्मः परेण 
पदिवं, दी: प्रतिष्ठा, अन्तरिक्ष प्ररीचयः । पराथेवी मरो, या. 
अधस्तात, ता आपः ॥ २॥ 


( इद अग्रे एकः आत्मा एवं वे आरसात्‌ ) यद्द प्रारभम एक 
आत्मा हो निःसन्दह था ।( अन्यत्‌ मिषत्‌ किचन न) ओर 
आंख सपकनेवाला कुछमी नहीं था।(स इश्नत ) उसने सोचा 
[न २ दे ८०, ७... रे 3 ७ 
कि ( छोकान नु सज हाते ) में लोकोंकों उत्पन्न करूं ॥ १॥ 


( स॒ दमान्‌ छोफकान्‌ अरूजत ) उसने इन लोकोंका सजन 
किया। € अम्भः ) अस्सो लोक, ( मर्रीचांः ) मरीची लोक, 
€ मरं ) मर लोक और ( आपः ) जल लोक, इनकी निर्मिति 
हुई । ( अम्भः परेण दिवं) अम्भ लोक वद्द हे के जो इस 
आअल।क के परे है, ( योः प्रतिष्ठा ) यद्द धकोक उस अमभ्भ लोक 
का आधार है। ( अन्तरिक्ष मरीचयः ) यद्द अन्तरिक्षदही मरीची 


( ३० ) पएतरेय उपनिषद 


लोक हैं जदां किरण फेलती है । ( पृथित्री मरः ) यह जो पृथिवी 


है वह मरलाक है। यही म्॒त्युलांक हू !' (या अचस्तात्‌ ता; 
आपः !? जो यहां नीचे है वह जल हे ॥ ९ ४ 


थ्प्पणी 
आत्मा ओर प्रकृति 


( १ ) प्रारम्भमें केवल आत्मादी था | दूधरा कुछभी इछ चल करने- 
वाला नहीं था | ' मिषत्‌ ” पद यहां हैं। इसका भाव क्रांखोंकी पछक 
हिलानेवाला ऐप्ता ह । शर्थाव सपष्टिके भारंभमें ए७द्वी केवल भाधस्मा था 
ओर कुछ भी आंख खोलने सूदनेवाला नहीं था । इसका यह बर्थ नहीं 
होता कि भात्मासे भिन्न कुछ भो नदी था । कुछ था, पर वद् भांखें खोलने 
मूदनेवाला नहीं था। भर्थाव्‌ कछ जोवनवाली वस्तु नहीं थो । भांखें 
खोलना, बेद करना यह जीव-स्॒जीब प्राणी करते हैं. । बसा कोई जोव 
नहीं था जो भ्ांख खोलता और मूदता है, दसका अर्थ यद्द हें कि सश्टिके 
पूरे शात्मा था भोर मूल प्रकृति थी जिसमें जीवका प्रवेश नहीं हुआ था। 
यदि यह भाव नहीं माना जायगा, तो “ मिषत्‌ ! पद व्यर्थ हो जायगा। 
/ नान्यत्‌ किचन ” इतन। कहनेसे कार्य द्वोता था । पर यहां “ मिषत्‌ ! 
( आंख खोलनेवाला ) नहीं था इतना स्पष्ट कद्दा है, भर्थात्‌ दूसरी ऐसी 
एक वस्तु थी जिसमें भांखें खोलने की शाक्ति नद्दीं थो, वद्दी मुलः प्रकृति है । 

यहां एक चेतन आत्मा भोर दूसरी जड प्रकृति ऐसे दो वस्तुओंका द्वोना 
पिद्ध हुआ है । इस चेतन आत्माने स्रोचा, क्‍योंकि इसके चेतन होनेवे: 
कारण सोचनेछ्ी शक्ति इसमें स्व॒रमावसे हे । अतः: इस क्षात्माने सोचा | 
दूसरी जो जड प्रकृति थी वद्द अचतन द्वोनेसे सोच नहीं सकती थी । वह 
लो वेसी दो पद्टी रही | डप्त चतन भात्माने सोचा कि क्षब दम नाना 
प्रकारऊ छोकोंडी निः|भत्ति करगे ॥ ( १ ) 


घार लछाकाकी उत्पत्ति (३१ ) 


चार लाकाका उत्पात्त 


( २ ) सोचकर उन्दनि इन चार लोकोंको उत्पन्न किया | भर्थात्‌ अपनी 
योजना शक्तिको डस जड प्रकृतिके साथ मिछाकझर इन लोकोंको निर्माण. 
क्रिया | ये लोक ये हैं | पहिला “ अम्भो ' छोक जो द्यलोकक्रे परे है 
युलोकके ऊपर यद्द हैं। जल जैसा यद्द भत्यत विरल एक तत्त्व हैं। इसीको 
काकाशतत्त्त ( हथर ) कडते हैं। यद्द जल जसा दी द्वोता है । प्रछाश भोर 
शब्द एक स्थानसे दूसरे स्थान तक ले जाना इस्तका काये है । दूसरा 
' मरी्ची ' लोक, यद्द प्रकाश है, किरण हैं । यद्द प्रकाश इस भन्तरिक्षमें: 
फेला है । पूर्वाक्त भम्भो छोक ( ईथर ) के कारण प्रकाश चारों क्षेर फेलता 
है | अम्भोलोक को लददरें प्रकाशका वद्दन करती हैं । तीसरा लोक यहद्द 
पृथियी है, इसका नाम ' मर ' है | स्वत्यु लोक यह है | यद्वां जो पदाथ 
हैं उनको उत्पात्ति, अस्तित्व, वर्धन, रूपान्तर भर्थात्‌ परिणाम, क्षीण द्वोना 
आर मरना ये छ; विकार होते हैं! इनका नाम ही “ मर ! हैं शथवा रूयस्‍्य्ु 

। चोथा लोक ' आप * है जलतच्च है जो यदां एृथ्बीपर दोखता है । 
प्रथवीके चारों भोर यह है।ये चार लोक उत्पन्न हुए । 


१आपू, २ भूः, रे अन्तरिक्ष. ओर युसे पर रदनेवाले ४ आकाश 
तत्व ये चार लोक यहां कददे हैं | आकाश दो पकारका है, एक क्षवकाश 
देनेवाला, केवछ स्थानहदी जिसका रूप हे ओर दूसरा वस्तु रूप है, जल- 
तत््वकी जेसी लहरें जिसमें द्ोतो हैं। इस प्रकाशतत््वका वहन करनेवाले 
विरल जल जपे सूक्ष्मतत्तकोा यहां भ्रम्नोलोक कद्दा हे जो इस ग्रछोकसे 
परे है | यद्दां ' आत्मा ? पद परमात्मा, परबद्मा भथवा ब्रह्म छा वाचक है। 
यहाँ प्रकृतिका वाचक पद नहीं दे । प्रकृति है एसा यहां स्पष्ट कद्दा नहीं 
है पर जांखें खोलनेवाला कुछ भो नहीं था इस निषेधसे जड प्रकृतिका 
कनुमान किया है जिससे चार छोक बनाये हैं| श्वागे देखिये- 


“€ ३१ एंतरेय उपनिषद्‌ 


लोक और लोकपालोंकी उत्पत्ति 
९ ०र्‌ न नर 
स इंक्षत-- इमे नु लोका, लोकपालान नु सजा 
इंति। सा5द्धच एवं परुपष समद्ध त्याउ्मच्छंयत्‌ ॥३॥ 


तमभ्यतण्त्‌, तस्यामभितप्तस्य मख निराभिद्यत 
यथा5ण्ड। मुखाद्वाकू, वाचोड5ग्निः; नासिके निर- 
भिद्यतां, नासिकान्यां प्राण:, प्राणाद्वायः, अक्षिणी 


रमिय्रेतां, अध्षिम्यां चक्षश्चवक्षुप आदित्यः; कर्णो 
रमिय्येतां कर्णाम्याँ श्रोच्रे, शोत्रादिशः, त्वडः निर- 
चत, त्वचा लामभान लामभ्य आपाधेवनस्पतया; 
द्य नराभद्यत, हृदयान्मन:, मनसश्रन्द्रमा; नाभ- 

सात, नाभ्या अपान:, अपानाम्मृत्व;; शिस्न 


नर 
यत, शिस्नाद्रेतः, रेतसस आप: ॥ ४ ॥ 


0४ हू) 37? 3) 
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भर 
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दात प्रथप्राध्याय प्रथमः खण्ड ॥ 


अर में ( सेत ) उसन देखा कि ( इमे नु लोकाः ) ये लोक हैं ' 
आंक दाकिपालान नु सजे इति ) इन छोकोंके पालनकर्ता 
जलोख रो करू । | सः अद्भय एवं पुरुष समुद्धत्य' उसने 
एक पुरुषको उठाकर ( असऊ ईछतसा 
किया । (३ ) के ( अमृच्छयत्‌ ) मूच्छि 
स्व सुख ।नराभद्यत ) उसके तप जान पर उसका मुख खुल गया, 


लोक ओर लोकपाल (३३ ) 


' यथा अण्ड ) जैसा अण्डा फटता दे, चैसा फ़टकर मुख निर्माण 
हुआ | ( मुखात्‌ वाक्‌ मुख ले वाणी निकली ऑर ( वाचः अश्लिः) 
'णीसे अज्नि प्रकट हुआ । ( नासिक निरभियेतां ) दोनां 
'नासिकाएं खुल गयीं, ( नालिकाभ्यां प्राण: ) नासिकाओंस 
प्राण और ( प्राणात्‌ वायुः ) प्राणसे वायु हुआ । ( अक्षिणी 
निरांभयता ) दाना आंख उत्पन्न हुई ( आश्षम्यां चश्लुः) आंखास 
चअधक्ष इंद्रिय/ हुई और ( चक्ष॒ुपः आदेत्यः ) आंखस खूय हुआ । 
( कणों निरभिदययेतां ) दोनां कान निकले, (५ कणाश्यां थश्रोत्र ) 
कानास श्रात्र दाद्ेय हुआ आर ( श्रात्रात द्िशः ) श्रात्स दिशाए 
हुद । ( त्वक निरभिद्यत ) त्वचा हुइ, ( त्वचः हा मानि ) त्वचा 
सर लोम ओर ( लोममभव: ऑपांधवनस्पतयः ) लामासे ओपाधियां 
आर वनस्पतियां वना, (६ हृदय नराभयत ) दृदय बला, 
( हृद्यात्‌ मनः ) हृदयसे मन ओर ( मनसः चन्द्रमाः ) मनसे 
चन्द्रमा हुआ। ( नाभिः निरभिद्यत ) नाभी वनी, ( नाभ्याः 
अपानः ) नाभीसे अपान हुआ आर ( अपानात सृत्युः ) अपानसे 
मृत्यु हुआ । ( शिस्ने निरभिद्यत ) शिल्न उत्पन्न हुआ, (शिस्नात्‌ 
)शस्नलसे रेत हुआ ओर ( रंतसः आपः ) रतस जल उत्पन्न 


हुआ। (8 ) 


डर 


लोक ओर लोकपाल 


( ३--४ ) इसमें छोक छोर छोकपालोंडी उत्पत्तिका कथन किया है । 
उस 'बह्मने आप तत्त्वसे एक गोलक उठाया, उसको आफऊार देशर तपाया 
तप जानेपर वह फट गया क्षोर उसके शर7गरिमें अनेक इंद्वियां उत्पन्न हुई । 
वे स्थान बने क्षोर उन स्थानोंके लोकपाल भी बने | इसकी तालका ऐसी 
द्वोती है । 

३ (ऐ., 3.) 


व्यक्तिम इंद्विय इन्द्रियकाय लोकपाल 

१ मुख वाक्‌ ट। 
नासिका प्राण वायु 

३ सांख ट्ष्टि से 

४ कान भ्रवण दिशा 

५ त्वचा लोम ओषधिवनस्पतियां 

६ ह्द्प मन चन्द्रमा 

७ नाभि: अपान स््स्यु 

८ शिस्न रेत जाप 


ऐेतरय उपनिषद 


यहां व्यक्तिके इंद्रिय, उनके काये तथा कार्यक्षेण, णोर उनका विश्व- 
शक्तियोंसे संबंध बताया हे । यह अट्ूट संबंध है । अपने व्यक्तिके इंद्रिय 
हन बाह्य शक्तियोंके सहारेसे क्षपना कार्य करते हैं । सूर्यके प्रकाशसे द्वी 
मनुष्यक्री भांख देखती हे । वायुके सद्दारे प्राण काय करता हैं । पर यही 


जे रे बढ ० कि 
बात छोम भोर मन के साथ ओषधियां, ओर चन्द्रमा के साथ दीखतो 
नहीं है। 


इस विषयमें जो विवरण लिखना द्वे वद्द श्रागे योग्य समय पर लिखेंगे, 
क्योंकि आगेके प्रकरणसे इसका संबंध हैं, इसलिये द्वोनों प्रकरणोंका स्पष्टी- 
करण भागे एक दी स्थान में लिखंगे। 


द्वितीय खण्ड (४५ ) 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय/ खण्डः | 

ता एता देवता: स॒ष्टा अस्मिन्‌ महत्यणवे प्रापतंस्त- 
मशनायापिपासाभ्यामन्ववार्जतू । ता एनमन्नव- 
* आयतन नः प्रजानीहि, यस्मिन प्रतिष्ठित अन्नम- 
दाम ' इति ॥ १ ॥ 

ताभ्यो गामानयत; ता अन्नवन- “ न वे नो5यमल- 
मिति * ताभ्योच्श्वमानयत; ता अन्नबन- “न वे 
नाउ्यमलमिति ॥ २ ॥ 


( ता: एताः देवता: रूष्ठटा: ) वे ये देवताएं उत्पन्न हो जानेपर 
( शस्मिन्‌ महाते अणवे प्रापतन ) वे सब इस बड़े समुद्रमें गिर 
गये । ( ते अशनाया-पिपासाभ्यां अन्व वाजत्‌ ) उस परुषकों-- 
प्राणाका भूख ओर प्याससं उस परमात्माने युक्त किया | ( ता 
एन अब्रवन ) उन देवताओन उस परमात्मासं कहा के (न 
आयतन प्रज्ञानाह ) हमार (लिय कला स्थानम॑ रहनका आज्ञा 
तो दो, ( यस्मिन प्रतिषप्ठिताः अन्न अदाम हृति ) जिसमे हम- 
ठहरकर अन्न खायगे, अथांत्‌ भोग भोगेंग ॥ १ ॥ 


( ताभ्यः गा आनयत्‌ ) उन देवंताआओंक ।[लय उस परमात्माने 
गा या बछर छाया, उस दख़कर ( ताः अब्ववन ) उनन्‍्हांन कहा 
क(नवत्ंअय नः अल) यह हमारालेय पयाप्त नहा ह । ( ताभ्य 
अभ्यव आनयत्‌ ) उनक लिये उसन घाडा लाया, ( ता अन्नवन ) 
उन्हांने कहा कि ( न वे नः अय॑ अल ) हमारे लिये यह पर्याप्त, 
जसा चाहय वसा, नहा ह€ ॥ 


(३६) ऐतरेय उपनिषद 


ताभ्य+ पुरुषममानयत्‌, ता अब्ृवन-- ' सुक्कत बत 
इति । पुरुषो वाव सुकृतम्‌ | ता अबबीत-- यथा55- 
यतन प्रविशत | इति ॥ ३ ॥ 

अग्निवाग्भृत्वा मुख प्राविशत्‌, वायु। प्राणो भृत्वा 
नासिके प्राविशद; आदित्यश्रक्षभुृत्वाइक्षिणी प्रावि- 
शरद, दिशः थ्रोत्रे भत्वा कर्णो प्रावशिन, ओषधि- 
वनस्पतयों लोमानि भृत्वा त्वच प्राविशंश्वन्द्रमा मनो 
भत्वा हृदय प्राविशन्‌, मृत्युरपानों भृत्वा नार्भें 
प्राविशद, आपोरेतों भत्वा शिक्न प्राविशन ॥ ४ ॥ 


( ताभ्यः पुरुष आनयत्‌ ) उनके लिये उसन पुध्पका लाया, 
उस देखकर (ता अच्रवन ) उन्हाने कद्ा के ( सुछत वत इात 2 
वाद्द वह यद्द ता बहुत अच्छा बना द्व । ५ पुरुषशः वाव खुऋत ) 
यह मनुष्य शरार हा अच्छा बना ह | यह सुनकर ( ताः अब्र- 
वात्‌ ) उनको उस परमात्मा ने कहा कि ( यथा आयतनं प्रवि- 
शात इाति ) अपने अपने स्थानमें प्रवेश करो और वहां रद्दो ॥ ३ ॥ 

( अशग्निः वाक भूत्वा मुख प्राविशत्‌ ) अभ्नि वाणी बनकर मुख 
में प्रविष्ठ हुआ | ( वायुः प्राणों भूत्वा नालिके प्राविशत्‌ ) वायु 
प्राण बनकर नासिका मे प्रविएठ हुआ। (९ आदित्यः चश्लुः भूत्वा 
अक्षिणी प्राविशत्‌ ) सूर्य चश्चु वनकर आंखम॑ प्रविष्ट हुआ ' 
( दिशः श्रोत्र सूत्वा कणों प्रावेशन्‌ ) दिशाएं श्रोत्र बनकर कानों 
में प्रवि"् हुई ।( ओऑपचधिवनस्पतयः छापानि भूत्वा त्वच प्रावि- 
दान ) ओपधियां ओर वनस्पातयां छोम वनकए त्वचामें प्रविष्ठ 


देवताओंके लिये योग्यस्थान (३७ ) 


तमशनायापिपासे अब्तां- 'आवाभ्यामभिविजानीहि' 

इति । ते अबबीत- “ एतास्वेव वां देवतास्वाभ- 

जाम, एतास भागन्या काम टद्ात। तस्मायरयख 

कस्यें च देवताय हवेगह्यते, भागिन्यावेवास्यामश- 

नायाप्परास भवत; ॥ ७५ ॥ 

हांते प्रथमाध्याय (द्वेताय;: खण्डः 

हुई । ( चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत्‌ ) चन्द्रमा मन वन कर 
हृदयमें प्रावे्ठ हुआ । ( र॒त्यु:ः अपाने। भृत्वा नाभे प्राविशत ) 
सत्य अपान वनकर नाभामे प्रविष्ठ हुआ ।, और ( आपः रेत 
भृत्वा शिस्न भाविशन्‌ ) जल रेत वनकर शिस्त्रम प्रावेष्ट 
हुआ ॥ ४ ॥ है 

( अशनाया-पिपास त॑ अब्रतां ) भूख ओर प्यासने उस 
परमात्मास कहां कि ( आवाशभ्यां अंभिज्ञानीहि ) हम दानां के 
लिये भी किसी स्थानम रहनेकी आज्ञा दो | ( सः ते अब्नवोीत 2 
चह परमात्मा उनसे बोला कि ( एतासु दंबतासु एवं वा आभ- 
जाम ) इन देवताआंम ही तम दोन।कों मे सदृभागों करता हू | 
( एतासु भागन्य कराभ शांत ) इनमे दो तुम्ह सहभाग। करता 
ह्‌। ( तस्समात्‌ यस्ये कस्ये च देवताये ) इसलिये किसी देवता का 
( हावे: गृह्मते ) देनके लिये हवथि लिया जाता हैं, तो ( अस्या 
अशमायापिपास भागिनयों एव भवतः ) उसमे भख आर प्यास 
सध्॒भागा दाता हद ॥ ५॥ 


देवताओंके लिये योग्यस्थान 
8।५ हससे पूत्र बताया कि जलसे एक पिण्ड बनाया, जो भ्ण्ड के 
समान था, वह फटकर उश्तमें सुराख हुए थार उनमेंधे प्रत्यक छिद्वमें एक 


( ३८ ) एंतरेय उपनिषद 


एक इंद्विय उत्पन्न हुआ छोर उस इंद्वियसे एक एक देवता निर्माण हुईं। 
मख-नासिका-नेत्र-कण-त्वचा-हृदय-नाभि-शिस्न ये इंद्रिय बने, इनसे क्रमसे 
वाणो-प्राण-दृष्टि-अ्रवण-लो म-मन-क्षपान-रेत ये हुए। इनसे भ्षप्नि-वायु-सू ये - दि शा 
वनस्पति-चन्द्वमा-प्रत्यु-जछ ये देवताएं बनीं। अब हसके विपरीत कहद्दते हदें 

शप्नि-वायु-आदित्य-दिशा-वनस्पतियां-चन्द्रमा-मध्यु-जर ये देवताएं ऋमसे 
वाणी-प्राण-नेत्र-कान-छो म-मन-क्षपान-रेत का रूप घारण करके इस शरीरमें 
प्रविष्ट दोगई हैं। इसकी तालिका ऐसी बनती है । 


आदित्य -- दिंशा --व्नर 
ल्‍ ु | / ्रँ शत 
शा है रे 


है न 


पी 


दै-- (६३ 
& छ गए पध्ाप्रिछलकफ 
छः. 7>(८प४्ा #& 68 प्र के ४ 


77 व्यक- “है 
विश्वकी शाक्तियां अशरूपसे कथवा बीजरूपसे शरीरमें प्रविष्ट हुई 
हैं ओर उनके सहयोगसे यह शरीर बना है | विश्वमें जो नाना प्रकार- 
की शक्तियां हैं, उनके कलश इकठे द्वोकर यद्द शरीर बना है । शरीरमें पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु, जौषधि वनस्पतियां, सूय, विद्यत्‌ क्रादि सभी देवताक्षों 
के भश हैं | विश्वमें जितनी देवो शक्तियां हैं, वे सबकी सब भशरूपसे 


देवताओंका मन्दिर ( ३९ ) 


इस शरीरमें हैं | शरोरका नाम पिंढ है झोर विश्वका नाम ब्रह्माण्ड है । 
अद्याण्डमें सब शक्तियां विशाल प्रमाणमें हैं कोर वे द्वी शक्तियां पिंडमें 
शरीरमें हैं । तत्तदशिसे पिण्ड भोर बह्माण्ड एक ही है, जेसी भग्नि और 
आमेको चिनगारी | मानो विश्वकी चिनगारी यद्द शरीर है । 


विश्वमें ३३ देवताएं हैं, शरीरमें भी ये द्वी ३३ देवताएं हैं, परंतु ्ृश- 
रूपसे है । प्रत्येक देवता पूणरूपसे विश्वर्में दे ओर वहीं अशरूपसे शरीर 
में है । इस तरद्द पिण्ड ब्रह्माण्ड को तत्त्वतः एकता है | विश्वर्में ३३ देवताएं 
हैं भोर पिण्डमें भी हैं । 
देवताओंका मन्दिर 
दां पाठक भपने देद्यर्मे इन देवताओंछा णनुभव छ, सूर्य अंशरूपसे 
आंखमें हे, वायु प्राणमें है, अभि वाणीरूप होकर यहां रहा है, दिशाएं 
कानमें रद्दी हैं, इसो तरद्द भन्यान्य देवताएं इृप्त शरी रमें रहती हैं। मनुष्य 
इस अपने देद्में ये सब देवताएं हैं इसका ज्ञान प्राप्त करें कोर मेरा शरौर 
३३ देवोंका मन्दिर है इप्त बातको जाने । यह शरोर इस तरह देवताओं 
का मन्दिर है । दिव्य शक्तियोंका यहां निवास है । इप शरीरकी स्वभा- 
खत: इस तरद्द पवित्रता है । इसको भषिक पवित्र करनाही दमारी उद्न- 
तिका भनुष्ठान हे । 
क्षने शरीरकी इन कशरूप देवताभेंके रूपसे हमारा संब्रध ।वेश्वरूपी 


विराट पुरुषके साथ है | परमात्मा विश्वात्मा का यद्दध विश्वरूप विशाल 
शरीर है ओर उप्तमें ३३ देवताएं निवास करती द्वे- 


यस्यत्रयाश्थ्रशददेवा अंगे गात्रा विभेजिरे। 

तान्‍्पे त्र्यासत्रणददेवानेके ब्रह्मचिदों विदुः ॥ २७॥ 
यस्य त्रयास्रिशद्देवा अंग सर्वे समाहिताः | 

स्कंभ त॑ ब्राहि कतमः स्विदेव सः ॥ १३ ॥ क्षयवे० १०।७ 


( ४० ) एेतरेय उपनिषद्‌ 


४ जिस परमात्माके विश्वर्प शरीरमें २३ देवताएं रई। हें वद्दी सबक? 
आधार स्तंभ भोर परम सुखदायोी मंगलस्वरूप है। जिसके दारीरके गात्रोर्मे 
अवयवोंमें २३ देवताएं रद्दती हैं उनका भकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानत हैं 
हस तरह परमात्माके विश्वरूपी शरीरका वर्णन वेदमंत्रांम हैं यह वर्णन 
मोर भी देखिये। 


यस्मिन्‌ भूमिरन्तारिक्ष द्योयेस्मिन्नध्याहिता । 
यत्राय्रश्चन्द्र मा: सुया वातास्तष्ठटन्त्यापताः ॥ ११ ॥ 
समद्रा यस्य नाइयः प्रप पथ समाहताः ॥ २५९ ॥| 
यरय ।शरा वंश्वानरश्वश्लुराग रसा भवन | 
अगानि यस्य यातदः स्कंसे ते बृद्धि० ॥ १८॥ 
यत्रादत्याश्व रुद्राश्य चवसवश्य समाहिताः । 
भ्तं चर यत्र भ्रव्य थे सर्व लोकाः पतिष्ठिता:॥ २१२ ॥ 
यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोद्रम्‌ । 
दिय यश्चक्रे मूर्धान तस्में ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ॥ २२ ॥ 
यस्य सूयश्चश्लु ध्वन्द्र माश्थ पुनण वः 
आज्न यश्वक्र आस्यं तस्मे ज्यप्टाय त्रह्मण नमः ॥ रेरे ॥ 
यसस्‍्य वातः प्राणापानों चक्षरंगिरसो भवन । 
द॒णा यश्चवक्र प्रश्ान(स्तस्म ज्यप्ठाय तब्रह्मणे नमः ॥ ३५ ॥ 
शथय० १०।७ 
जिसभ भाप अन्तरिक्ष धार यो समायी है; जहां भप्मि, चन्द्रमा सूर्य 
आर वायु रद्दत हूँ | समुद्रको मिलनेवालो नदियां जिस परमात्माके शरीरमें 
धमनियां हैं | वश्वानर श्रप्नि जिध्का सिर भौर आंगिरस सूयथ जिसके नेत्र 
हैं। सब अम्ण करनेवाले प्राणी जिसके शरीरके अवयव हैं । द्वादश कादित्य 
एकादश रूद्र जार अष्ट बसु जिसके शरीरमें क्वयवरूप बने हैं, सब 


व्रक्ष ओर वीज (४१) 


लोक घोर सब भूत भविष्य जिसमें समाया है । भूमि जिसके पांव और 
अन्तरिक्ष जिसका पेट है, चुलोक जिसका सिर है, जिपके भ्ांख सूर्य कोर 
चन्द्र हैं, जितका मुख जश्न है | जिसके प्राण अपान यह वायु बना है, 
चक्षु सूय हें, दिशा जिसके प्रज्ञान दनेवाले कान हैं वद्द ज्येष्ट बह्म है उसको 
हमारा प्रणाम है। ! 

यदी अयव मंत्रोंका वणेन इस उपनिषदुके दो खडों में हैं । यद्द वणनः 
विश्वरूपी विराट पुरुपके लिये भी लगता है और व्यक्तिके शरीररा भो 
वण्णन यद्दों होता है | व्यक्ति शरीरमें ये देवताएं अशरूपसे हैं भौर विराट 
पुरुपके शरोरमें अपने विशाल रूपमें रद्दती हैं | पर दोनों जगद्द ये हो ३३ 
देवताएं हैं | इसलिये पिंडका छोटापन भर ब्रह्माण्डका विशाकृपन छोड़ 
दिया जाय तो दोनों स्थानोंमें तत्तरष्टीले वणन एक ही हे । 

जैसा विराट प्रुषका भांख सूर्य है, चेसाही हमारा आंख भी सूर्य कादी 
खेश है । विराट पुरुषका प्राण थद्द वायु हे वेखाद्दी दमारा प्राण भी यही 
वायुका कषश है | इसो तरह अन्यत्र देखना चाहिये । 

पाठक यहां देख कि व्यक्तिका विश्वफे साथ ऐक्य संबंध हैं | हमारे 
दशरीरके पांच भोतिक मश वाहरके विशाल पंचमदाभूतोंके ही मेश हैं । 
हमारा शरीर विराट पुरुपके शरीरका द्वी एक अश है। दमारे शरीरका 
एक बिन्दु विश्वरूपी विराट पुरुपके देहमें हे अर्थात्‌ हमारा शरीर दो 
विराट पुरुषफे शरीरका एक भाग है। यद्द एकता यहां देखनों चादिये । 
तथा अनुभव करके देखनो चादिये | मेरा संबंध विश्वक्रे अप्रि, वायु, सूर्य , 
चेद्र, दिशा, जल, वनस्पतिसे कैसा है इनके क्षश लेकर दमारा प्रतिद्नका 
जीवन द्वो रद्दा दै । वायु जल आर सूर्य करा दमसे संबंध टूट ज्ञाय तो हमारा 
जीवन भो नहीं रद्देगा | विश्वके साथ दमारा ऐसा जोवनऊा संबंध है । 


वृक्ष ओर बीज 
वृक्षसे बोज कोर बीजसे वृक्ष द्वोता है, पुरुषसे वीये कोर वीर्यसे पुरुष 


(४२) पएतरेय उपनिषद्‌ 


उत्पन्न द्वोता है। वृश्रे। सब गुण बोजमें आते हैं भर वेही वृक्षमें फिर 
पारिेणत होते हें । इसी तरह परुष शरीरके साब गुण वोयबिन्दुर्में उतरते 
हैं क्लोर फिर वे द्वी उप्त वीयबिन्दसे दोनेवाऊे शरीरमें विकसित द्वोते हैं । 
इसी तरद्द विराट पुरुषका एक वीयंबिंदु ब्यक्ति हे भोर व्यक्ति का विकसित 
रूप विराट पुरुष हे | यद्दी बात यद्ां इस उपनिषद के इन दो खण्डोंमें 
बतायी है । सूर्यादि देवताक्षोंके शा इकठे होकर यहद्द व्यक्तिका शरीर 
हुआ है और इस व्यक्तिके शरीरके देवातांशोंसे फिरसे यद्द विराट पुरुष 
का विश्वदेद्द हुआ है | पृक्षमें विशालता है भोर बीजमें सक्षेप हैं। पुरुषमें 
विशालता हे, उसके वोयंबिन्दमें सक्ष्मता है। पर दोनों स्थानोंमें शक्ति- 
योंही एकता दे । बोजझी ही शक्तियां वृश्नमें परिणत द्ोती हैं, वीयबिन्द 
की ही शक्तियां शरीरमें परिणत होतो हैं। इस तरहका यह संबंध इन दोनों 
रूण्डमिं वणेन किया है । और बताया है कि व्यक्ति मोर विराट पुरुष 
समान तत्त्ववाछ हैं | विराट पुरुषका अवयवद्दी ब्यक्तिक्ा शरीर है । द्विती- 
यख्ण्डकी तालिका ऐथी होती है- 


विराट पुरुष ब्यक्तिका शरीर 
ब्रह्माण्ड पिण्ड 

क्षप्म वाक्‌ मुख 

वायु प्राण नासिका 

सयं च्च्श्न नेत्र 
दिज्ञा श्रवण कान 
चनस्पति लोम त्वचा 

न्द्रू मन ह्द्य 

सत्प्ु अपान नाभि 
जल रेत शिस्न 


विश्वचक्र (४३) 


विश्व चक्र 
प्रथम खण्डमें इसके उलटा क्रम कद्दा था। यहां इससे उल्टा कहा 
है दोनों वर्णन मिलकर एक पूर्ण वणन हुआ है । वृक्षका बीज और 
बीजका वृक्ष यद्द एक चक्र हुमा । इसीको बीजले वृक्ष भोर वृक्षसे बोज़ 
ऐसा भी कद्द सकते हैं। दोनों मिछकर एक चक्र पूण द्वोता है । इस चक्र 
का एक अंश व्यक्ति है। व्यक्ति क्षपना व्यक्तित्व ऐसा है यद्द समझे । 
जिस तरह पंचभूतोंके करश इकटठे द्ोकर ब्यक्तिका शरीर बना है, व्यक्ति 
के मन का क्षश भी प!मेश्वरके विश्वव्यापक मनका द्वी श्रश है, वेसाददी 
परमात्माका अश व्यक्तिके अन्द्रका जीवात्मा है यद्द इशप्त वर्णन का 
त्तात्पय हैं । 
मरवांशा जावलोके जीवभूतः सनातन: 
मनः पष्ठटानीन्द्रियाणि प्रकातिस्थानि कषाति । गो 
« परमात्माका ही एक अंश इस जीव लोकमें जीव बना हे मोर वद्द मन 
आदि इंद्रियोंको भपने भाकषणसे आकर्षित करके अपने पास रखता हे। 
इस तरद्द विराट पुरुषके दशररीरके सब तत्त्व जीवके शरीरमें भाकर वघ्तते 
हैं | इसीरा वणन वेदमंत्रमें इत तरद्द क्रिया है- 
दश साकप्रजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 
यो वे तान्वेद प्रत्यक्ष स वा अद्य महद्ददेत्‌ $ ३ ॥ 
ये त आसन्दश जाता दवा दवेभ्यः पुरा | 
पत्रभ्या लाक द॒त्वा कास्मस्त छाक आखत ॥ १०॥ 
ग़द्ं क॒त्वा मत्य देवाः परुषमाविशन ॥ १८॥ 
रंतः क॒त्वाज्य दवा: परुषमावशन ॥ २९ ॥ 
क्षधव ० ११।८ 
' बढ़े दस देवोंसे भशरूप दस देव उत्पन्न हुए। इनको जो जानता है 
वद्द बड़े ज्ञानका प्रवचन कर सकता है। जो बड़े दस देव हैं, उनसे छोटे 


( ४४ ) पेतरेय उपनिषद्‌ 


दस देव उत्पन्न हुए | दहन छोटे पुत्ररूप देवोंको योग्य स्थान देकर फिर 4 
बड़े देव कहां जाकर रहे : यद्द देहरूप मरण घधम्वाला घर बनाकर पततक 
देव इसमें प्रविष्ट हुए हैं | रेतका घो बनाकर उसमेंसे सब्र देव इस पुरुष 
शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं । 

इस तरद्दका यद्दोी वणन इस उपनिषद्मे)ं अन्य शब्दोसि वणन किया हैं । 
पाठक दोनों वर्णनोंकी तुलना करे भौर दोनों वर्णन क्लाशय की दृष्टीसे केसे 
एक हैं यद्द देख । 

श्र ब्पि 
यह शरीर उत्तम है 

इस द्वितीय खण्डमें इस शरोरका महर्व वणन करने के लिये ऐसा कद्दः 
है कि- “ ये सब अपने वायु सय कादि देवतायें इस बडे समुद्रमें पडीं. 
वहांसे वे देश्वरसे कहने .लछगीं कि ' हमें अच्छा स्थान तो दो कि जहां 
हम आनन्दका कनुभव करें। ? इंश्वरने उनके सामने गाय, बेंऊ, घोडा, 
हन प्राणियोंके शरीर ऊाये । उन देवताभोंने हन शरीरोंको देखा छोर कद्दा 
कि * यह स्थान हमारे काये करनेके लिये क्च्छा नहीं है। हमें दूसरा इसरे 
अच्छा स्थान चाहिये। ! 

तब परमेश्वरने उन देवताओंके सामने  मनुष्यका शरीर लाया । 
देवताओंने इसको दखा शोर कहा कि- ' वाह्द वाह, यद्द तो बडाद्दी च्छा 
है, यह जैसा हमें चाहिये ठीक वेसा हे ( खुकतं बत ) यद्ध अच्छा बना 
है, जसा हमें चाहिय्रे वेसा बना है | ( पुरुषों वाव सुकृत ) यद्द जो मनुष्य 
का शरीर है वह हमारे लिये उत्कृष्ट बना है। निःसंदेद यद्द अच्छा बना हैं। 

पशुपक्षियोंके श्रन्‍्य शरोर जो हैं वे भपूर्ण हैं । उनमें रहकर जीवात्मा 
पुरुषाथ प्रयत्न करके अपना उत्कष कर नहीं सकता । परंतु यद्द मानवी 
शरीर एपा उत्तम है कि यहां अनेक पुरुषाथ किये जा सकते हैं जिनसे 
जीवात्माकी परम उन्नति हो खकती हैं । नरका नारायण बननेका यद 
साधन है| जीवका शिव यहां द्वोा सकता है। साधक को ब्राह्यी स्थिति यह 


यह शरीर उत्तम हे (४५) 


आप्त हों सकती है। यद्द इस शरीररूपी सुयोग्य साधनका महत्त दे । 


इस मानवी दरीरको इस तरद्द देवताओंने पसंद किया, तब उनको 
परमेश्वरने कद्दा कि ' हे देवताओ [ तुम इसमें ( यथा आयतनं प्रविशत ) 
अपने अपने सुय्ोग्य स्थानसे प्रवेश करो शोर वहदां रद्दो तथा वहां रद्दकर 
अपनी उन्नतिका साधन करो । ! 


इस तरद्द इस शरीरकी श्रेष्ठठा का वर्णन हे । इसलिये इस शरीरको 
हीन दीन, पीपमूत्र विष्टाका गोला, कारागृह आदि ।नेंदा करके इसकों 
घृणित मानना ओर बसा घृणाके शब्दोंसे वणेन करना योग्य पद्दी है । यदद 
देवतानोंका स्थान क्थवा मंदिर है भोर यददों देवताएं आएर रहीं हैं भोर 
उनका कार्य यहां चलरद्दा है यद्द देखना चाहिये। 


( ४३१) एतरय उपनिषद्‌ 


[8] 


अथ प्रथमाध्याये ततीयः खण्डः । 
ए पे कप रु 

स इंक्षत-  इमे नु लोकाश्व लाकपालाश्व, अन्न- 

मेभ्यः सजा ” इति ॥ १ ॥ 

सो5पो5्भ्यतपत्‌, ताभ्या5भितप्नाभ्यो मूर्तिरजायत, 

या वें सा मूतिरजायत, अन्न वे तत्‌ ॥ २ ॥ 

तदेनदर्मिसष्ट, पराडत्यजिघांसत्‌, तद्ठदाचा5जि घक्षत्‌, 
तन्नाशकनोद्वाचा ग्रहीतुम । स यद्वि नद्वाचा5ग्रहेप्यत्‌, 
आमभव्याहत्य हंवान्नमच्प्स्यत्‌ ॥ ३ ॥ 

(स॒ ईक्षत ) उसने देखा कि ( इमे तु छोकाः लोकपालाः 
ता) य लोक ओर ये लोकपाल दे । ( एभ्यः अन्न रज इति ) 
इनके लिये में अन्न उत्पन्न करू ॥ १॥ 

उसन एसा विचार करके ( सः अपः अभ्यतपत्‌ ) उसने 
जलको तपाया । ( ताभ्यः अभितप्ताभ्यः मूर्तिः अजायत ) उन 
तपे हए जलासे एक मूति उत्पन्न हुई, ( या वे सः मूर्ति: अजा 
यत ) जा वह मूतत बना ( अन्न व तत्‌ ) ।नःसदद वह अन्न 
द्वाह॥ ॥| 

( तत्‌ एनत्‌ अभिखए ) वह अन्न उत्पन्न हुआ तब वद्द 
( पराडः अत्यजिघांसत्‌ ) पीछे भागने रगा | ( तत्‌ वाच्रा अजि 
वृक्षत्‌ ) उसने उसको वाणीसे खानेका इच्छा को, पर ( तत्‌ 
वाचा अदहातु न अशकनात्‌ ) वह उस अन्नका वाणास पकडन 
म समथ नहों हुआ। ( स यत्‌ ह एनत्‌ वाचा अग्नद्वप्यत्‌ू ) वह 
याद इसका वाणीसे पक्रड सकता, तो ( अन्न आभव्याहत्य ह 
एव अन्रप्स्यत्‌ ) अन्नका नाम केवल लनंस ही तृप्त हा जाता ॥र॥ 


तृतीय खण्ड ( ४७ ): 


तत्‌ प्राणेनाजिधृक्षत्‌, तन्नाशबनोत्‌ प्राणन ग्रहीतुम; 

स यद्धेनत्‌ प्राणनाग्रहेष्यदमिप्राण्यहैवान्नमन्नप्स्यत ॥४॥ 
तन्नक्षुपा5जिपृक्षत्‌, तन्नाशकनोञ्चक्षपा ग्रहीतुम। स 
पद्धेनअक्षपा5ग्रहेष्यद्‌, हष्ठा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥ ५९ ॥ 
तच्छोत्रेणाउजिध्रक्षत्‌,तञ्नाशक्नोच्छोत्रेण ग्रहीतुम्‌। स 
यद्धनच्छात्रणा5ग्रहेष्यत्‌ , श्रत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌॥६॥ 


( तत्‌ प्राणेन अजिधचृक्षत्‌ ) उससे उस अन्न को प्राणस पकड ने 
की इच्छा की, ( तत्‌ प्राणन ग्रहीतुं न अछाक्तोत्‌ ) वह उसको 
प्राणस पक्डने मे समर्थ नहीं हुआ | ( स यत्‌ ह एनत्‌ प्राणन 
अग्नहेष्यत्‌ ) वद्द यादि इसको प्राणस पकडनेमें खमर्थ होता तव 
( अन्न अभिप्र|।ण्य एवं अत्रप्स्यत्‌ ) वह केवल अन्नको खूघकर 
ही तृप्त हो जाता ॥ ४ ॥ 

( तत्‌ चश्लुपा अग्मद्देष्पत्‌ ) उसने उस अन्नकों आंखसे लेना 
चाहा, पर ( तत्‌ न अदशवकनात्‌ चक्षुषा ग्रहीतु ) वह उस अन्नकों 
आंख से पकड न सका, (स यत्‌ € एनत्‌ चल्नलुषा अश्नहदष्यत्‌ ) 
बद्द यदि इस अन्नको आंखसे पकड सकता, तो (अन्न हृष्ठा द 
एव अनत्रप्स्यत्‌ ) अचज्नको देखकरद्दी तृप्त हो जाता ॥ ५ ॥ 

( तत्‌ श्रोत्रेण अजिचघृक्षत्‌ ) उसने उसको कानोंसे पकडना 
चादह्दा, ( तत्‌ श्रोत्रण अग्रही तु न अद्ाकनोत्‌ ) वह कानसि इसको 
न पक्रड सका । (स यत्‌ ह एनत थ्रोत्रेण अद्रहष्यत्‌ ) वह्द 
यादे इसको कानोसे पकड लेता, तो ( अन्न घधत्वा एव ह अन्न- 
पस्यत्‌ ) अन्न का वर्णन खुनकर ही वह तप्त हो जाता ॥६१ 


( ४८ ) पेतरेय उपनिषद्‌ 


तत्त्वचाउजिप॒क्षत्‌ , तन्नाशकनोत्त्तचा ग्रहातुम । 

की ५ प्स 
स यद्धेनखचा5ग्रहेष्यत्‌, स्पृष्ठा हंवान्नमत्नप्स्थत्‌ || ७ ॥ 
तन्मनसा5जिधचक्षत्‌, तन्नाशकनोन्मनसा ग्रहीतुम । 
सयद्धनन्मनसा 5ग्रहष्यत, ध्यात्वा हंवान्न म्त्रप्य्यत्‌ ॥८0 
तांच्छश्ननाजजदक्षत्‌ , तन्नाशकना(चछश्नन ग्रहात॒म । 

| ढ . < हा ब्दैे 
स यद्धेनच्छिस्नेनाग्रहेष्यत, विसज्य हेवान्ममत्रप्स्यत्‌ ॥९॥ 
तदपानेनाजिवृक्षत्‌, तदावयत, स एपो5न्नस्य ग्रहों यद्वायुः । 
अज्ञायुवां एप यद्वायु; ॥ १० ॥ 

( तत्‌ त्वचा अजिघ्क्षत्‌ ) उसने अन्नको त्वचासे छेना चाहा 
( तत्‌ त्वचा ग्रहीतु न अशकनोंत ) वह त्वचासे इसको न पक्रड 
सका। ( स यत्‌ ह पनत्‌ त्वचा अग्नहैष्यतू ) बह यदि इसको 
त्वचासे पक्रड लेता तो ( अन्न स्प्रण्ा एव ह अज्रप्स्यत्‌ ) वह 
अन्नको छूकर ही तप्त हा जाता ॥ ७ ॥ 

( तत्‌ मनला आजचश्षत्‌ ) उसने अज्नका मनल पकडना 
चाहा, ( तत्‌ न मनसा ग्रहातु अशकनांत्‌ ) वह मनस इसको 
पकड न सका। ( स यत्‌ ह एनत मनसा अग्रमहंप्यत ) वह यदि 
इलकी मनसे पकड सकता, तो ( अन्ने ध्यात्वा एवं ह अत्रप्स्यत) 
चह अन्नका ध्यान करके ही तप्त हो जाता ॥ ८ ॥ 

( तत्‌ ।दिस्मेन आजघक्षत्‌ ) उसने इल अन्नका शस्तस पक- 
डना चाहा, ( तत्‌ [शिस्मेन अदहीतुं न अशकनात ) चह उस अन्न- 
को शिश्नसे पकफड न सका | (स यत्‌ ह एनत्‌ शिस्मेन अग्मही- 
प्यत्‌ ) यदि वह उस््र अन्नको शिस्नसे पक्रड लेता तो ( अन्ने 
विखज्य एव ह अञ्गप्स्यत्‌ ) अन्नको त्यागकर ही तप्त हो जाता॥९॥ 

( तत्‌ अपानन आजचृक्षत्‌ ) उसन इस अन्नक। अपने अपानस्त 


देवताओंके लिये याग्यस्थान (४९ ) 


'पक्रडना चाहा, ( तत्‌ आयवत्‌ 9 उसने उसका पकइद लिया। 
( स॒ पथः अन्नस्य ग्रह: यत्‌ वायुः ) अतः वह यह अन्नका ग्रहण 
करने वाल। वायु अर्थात्‌ प्राण है। यद्द ( अन्नायुः वें एघ यत्‌ वायुः) 
यद्द जो प्राणरूप वायु है वद्द अन्नायु हें अर्थात्‌ अन्नस इसकी 
आयु वढ जाती है। अन्नपर इसकी आयु अवलंवित रहती है ॥ १०॥ 

स इक्षत--* कर्थ न्विदद महते स्थात! इति। स इक्षत- 
कतरेण प्रयद्या' इति | स इक्ष त-- * यदि वाचा5मिव्याह ते, 
यदि प्राणेनाभिप्राणितं, यदि चक्षपा हृष्ट, यदि श्रोत्रण 
श्रुते, यदि त्वचा स्पृष्ट, यदि मनसा ध्यातं, यद्यपानेना5- 
भ्यपानित, यदि शिशनेन विस्रष्ट, अथ कोड5ह ' इाते ॥११॥ 

( स्॒ ईक्षत ) उस आत्माने सोचा कि ( कथे नु इदं मत्‌ ऋते 
स्यात्‌ ? ) किस तरह यह सव गारीर मरे विना रह सकताहे!? 
( स॒ ईक्षत ) उसने सोचा कि ( कतरेण प्रप्य इति ) किस भाग 
से भें इस शरीर मे प्रवेश करू' ? (स॒ ईक्षत) उसने फिरस 
सोचा कि ( यदि वाचा आनिव्याह्॒तं ) यदि मरे विना वाणी न बोल 
सकी, ' यदि प्राणन अप्निप्राणितं ) यदि प्राणने प्राण 
युक्त किया; ( यदि चश्लुग हृए ) याद आंखान देख लिया, ( याद 
आजेण थश्वते ) यादे कानाने सुन लिया, ( यदि त्वचा स्प्ृष्ठ ) 
यदि त्वचाने स्पश कया, ( याद मनला ध्यात ) याद मनस 
ध्यान किया, ( यदि अपानेन अभ्यपानतं ) याद अपानने 
निगल लिया, ( यदि शिर्मन विर्ुएं ) यादे शिस्त्रने त्याग दिया 
तब ( कः अद्व इते ) में कौन हूं? अर्थात्‌ यदि मरे बिना ही ये 
सब इन्जिय अपने अपने कमें कर सकेंगे तो मेरा पध्रयाजन तो 
क्या रहा ? तात्पये मेरे बिना यहां कुछ भी हानेवाला नहीं हू । 


यह देखकर ॥११॥ 
8 (ऐ. 3. ) 


(५० ) पेतरेय उपानेषद 


स एतमेव सीमान विदार्यतया द्वारा प्रापद्यत, सेषा विंद- 
तिनाम द्वा:, तदेतन्नान्दनं, तस्य त्रय आवसथास््रयः स्वप्ना+ 
अयमावसथो 5यमावसथो 5यमावसथ इते ॥ १२ ॥ 

स जातो भृतान्यभिव्येख्यात-- ' क्रिमिहान्य वावादिष त 
इति । स एतमेव पुरुष बह्च ततममपद्यत्‌ * इृद्मद्श 
इति.। ॥१३॥ तस्मादिदन्द्रा नामेदन्द्रों ह वे नाम; तमिदद्रे 

सन्तामन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण; परोक्षप्रिया इव हि देवाः; 
परोक्षप्रिया इव हि देवा! ॥ १४ ॥ 
इति प्रथमाध्याये ततीयः खण्डः | 
इति प्रथमाध्यायः । 


( स पते एवं सीमानं विदायं ) उस आत्माने इस सीमाका 
वदारण करके (एतया एव द्वारा प्रापद्यत ) इसी द्वारसे 
अन्द्र प्रवश [किया । (सा एवा विदातेः नाम द्वा:) वह यह 
विहाति नामक द्वार है ।( तत्‌ एतत्‌ नान्दनं ) वद्द यह आनन्दका 
स्थान है ( तसय त्रयः आवसथाः: ) उस आत्माके रहनेके स्थान 
तोन हैं । ( त्रयः स्वप्तनाः ) तीन सोने के, विशज्ञामके, स्थान हैं। 
( अयं आवसथः: ) आंख यह पक रहनेका स्थान हैँ, ( अय॑ 
आवसथः ) दूसरा स्थोन कण्ठम है आर ( अय॑ आधघसथः ) 
तीसरा! स्थान हृदयमं हैं ॥ १२ ॥ 
( स॒ ज्ातः भताने अधभरव्यख्यत्‌ ) वह उत्पन्न होनेपर 
उसने सव भ्ता का ।नराधक्षण किया आर (के इह अन्य वाबव- 
दष्यत्‌ इात ) यद्दा कीन दूसरा ह वह कह एसा कहा । (स 


तृतीय खण्ड (५१) 


एत एव पुरुष ) उससे इसा पुरुषकों ( ब्रह्म ततमं अपदयत्‌ ) 
सवस बडा आर व्यापक रूपम देखा | ऑर उसने कहा कि मेने 
( इद अद्श ) इसको देखा ॥ १३॥ ( तस्मात इृदन्द्रः नाम) 
इसालय इसका नाम इद॒न्द्र हुआ। ( हृदन्द्र: ह वं नाम ) उसका 
नाम द॒दन्द्र हुआ ह । : त इदन्द्र सन्‍त ) उसका नाम इन्दद्र होता 
हुआ ( इन्द्र दांते पराक्षण आचक्षत ) उसे परोक्षताके कारण-- 
गुदह्यताक कारण इन्द्र एसा कहते हैं। क्याकि ( दवाः हि परो- 
क्ताप्रया: ) दवताएं पराक्षका पसंद करते है, ( परोक्षप्रिया इच 
हि देवाः) परोक्षको ही देव पसंद करते है ॥ १७ ॥ 
प्रथमाध्याय का तृतीय खण्ड समाप्त. 
प्रथमाध्याय समाप्त 


अन्नकी उत्पत्ति 

( १-१३ ) इस तृतीय खण्डके प्रारंभम द्वी पुनः कद्दा है कि ( स इंक्षत ) 
उसने सोचा कि ये छोक भोर ये लोक पाल हैं। इनके लिय में भन्न उत्पन्न 
करू। यद्द सोचनेवाला कोन है? इसका उत्तर प्रथम खण्डमें हे। वहां 
कद्दा हे कि--' प्रारंभमें एकह्दी एक आत्मा था, दूसरा कुछभी क्षांखे 
मूदनेवाला नहीं था । ” इसीने लोक उत्पन्न किये, पश्चात्‌ इसीने लोकपाल 
निर्माण किये । इसीने देवताएं निर्माण कीं, उन देवताभोंके रददनेके लिये 
दरीर निर्माण किया | वहां वे देवताएं यथास्थानमें रहने लगीं। उनको 
भख प्यास सताने लगी । इसलिये वद्दी एक मद्दान भ्ात्मा सोचने लगा 
कि “ये छोक भोर ये लोकपाल हुए हैं | भव इनके लिये में भ्र्ष उत्पन्न 
करू |! इस तरद्द सोचनेवाला वद्दी एक आत्मा है। उसीने ज़लोंको तपाया 
उससे एक ( मूर्ति; अजायत, तत्‌ क्षत्न ) मूर्ति उत्पन्न हुई, वद्दो कन्न है। 


(५२ ) एुतरेय उपनिपद्‌ 


अद्यका सरचरूप 

यहां प्रश्न उत्पन्न दोता है कि यद्द जो मूर्ति उत्पन्न हुईं चदद  शाक ! थी 
या * जीव ? थी | दम जलसे उत्पन्न दोनेवाली सष्टीमें वनस्पति प्रथम कोर 
पश्चात्‌ जीव रृष्टी उत्पन्न दोती है ऐसा दुखते हैँ | इसलिये हम कद्द सकते 
हें कि यद्द जो अज्ञ उत्पन्न हुला वद वनस्पतिरूप था क्योंकि * पजंन्या- 
दल्नसंभवः ! ऐसा गीतामें कद्दा है । पजन्यसे भ्षन्न उत्पन्न द्वोता दे वद्द 
धाकान्न ही हे | परंतु इसमें पाठभेदककी एक भडचन है । यहां दो पाठ हैं-- 

(१) तत्‌ एतत्‌ अभिसृष्ट, नद्त्‌, पराडः अत्यजिघांसत्‌ | 
(२) तत्‌ एतत्‌ अभिसएं, पराडः अत्य्जिपम्रांसत्‌ । 

एक पाठमें ' नद॒त्‌ ' पद है कोर दूसरे पाठमें यद्द ' नद॒त्‌ ! पद नहीं है। ऐतरेय 
झारण्यक सायनभाष्य, ऐतरेय डपनिषद शांकर भाष्यमें ' नदत्‌ ” पद नहीं 
दहै। पर जकोबी तथा विश्वेश्वरानंद वे० सं० सूचीमें आरण्यकमें ' नदत्‌ ! पद 
दिया दे । श्री रा० रा० भागवत द्वारा मुंबईमें छपे ऐ० उ० में ' नद॒त्‌ ! पद 
दे ।दम निश्चयसे नहीं कद सकते कि यह “ नद॒त्‌ ! पद यदां है वा नहीं। 
पर यदि ' नद॒त्‌ * पद यद्दां होगा तो उसका कर्थ “शब्द करनेवाला 
है। यह अन्न शब्द करनेवाला द्ोगा, शब्द करना तो सजोब प्राणोके 
लिये दही सभव हैं । इसलिये यद्द अम्ञ सज्ञीव प्राणीके रूपमें मानना 
पडेगा। धमारों संमतिसे ऐतोरेय कआारण्यक और णेतरेय उपनिपद में 
£ नद॒त्‌ ! पद नहीं है | इर्साछये हमने यद्द पद दिया नहीं है | तथापि ज्ञो 
मानते हैं उनका पक्ष यह है यह बातानेके छिये इतना लिखाना पढ़ा । 

“ नद॒त्‌ ” पद न साननेपर भो (तत्‌ एतत्‌ अज्ञ अभिस्व्ट ) वद अज्ञ 
उत्पन्न द्वोनिके बाद ( पराह भत्यानिधांसत्‌ ) पीछे दटने लगा, पीछे जाने 
छगा। ये पद भी हछचछ करनेवाले क्षक्ञ के वाचक दीख़ते हैं। “ पराझ ! 
पीछे जाते हुए ' भति ? णत्यंत ' झजिघांसत्‌ ? शत्रुको मारनेकी हच्छा करते 
करते पीछे दृट रहा | ऐसा इसका पदश;ः अर्थ है | यद अर्थ लोग लेते हैं 


अन्नमय प्राण (५३ ) 


भोर बिछीका अन्न मृपक हे, वह बिल्लीको देखकर भागता है, यद्द उदा- 
हरण देकर श्री सायनाचाये ओर श्री शकराचार्यजीने ऐसा अर्थ किया है। 
इस विषयमें हतना ही कहना उचित है कि विश्वमें सृष्टि नियमानुसार 
जलसे प्रथम वनस्पति स॒ष्टी द्वोगयी भोर पश्चात्‌ प्राणीस्ष्टी हुईं दे | अर्थात्‌ 
वनस्पतिरूप अन्न प्रथम हुआ भौर प्राणीरूप पीछेसे हुआ है। इसलिये 
वनस्पततिरूप भ्षन्न उत्पन्न द्वाति ह्वी जो भागने लगा, पीछे इटने रूगा, वह 
एक झालंकारिक कल्पना है । जिस समय प्राणी बने भोर उनमें मांखाद्दारो 
प्राणी हुए, तब वे दूसरे प्राणियोंको खाने लगे | यद्द पीछे की बात है | इस 
कारण प्रारंभसे द्वी कज्ष सजीव था, ऐसा इससे नहीं हो सकता । 

विश्वमें भव भावत: शाकाहारी भोर स्वभाव: मांसाद्वारी ऐसे दो प्रकारके 
प्राणी हैं | परमेश्वरने जिसका जो भोजन था वद्द उसके लिये बनाया। 
मनुष्य उत्पन्न हॉनेके पूबददी ये दोनों प्रकारका भोजन करनेवाले प्राणी थे । 
जलमें छोटी मछली को बड़ी मछली खाती थी झोर बडी मछलीको देखकर 
छोटी मछली-डउस बडी मछलीका क्षक्न-उससे दूर भागता था । यदद 
व्यवहार चल ही रहा था। 

यही प्रारंभिक स्वाभाविक वणन इस स्थान पर हिया है । इस अन्नको 
वाणी, प्राण, चछ्लु, श्लोन्न, त्वचा, मन, शिस्न इन सात साधनोंसे उस 
प्राणीने पकडना चाहा | पर इन साधनोंसे वह प्राणी अन्नकों पकड न सका | 
अन्तमें भपान वायुसे उस भनज्षनको उसने पकडना चाद्या। उससे उसने 
अस्को पकड लिया | 


अज्ञमय प्राण 
यहां “ क्पान ! शब्दका अर्थ “ मुखछिद्र ' ऐसा श्री शकराचाये करते 
हैं। क्पान भोर प्राण के स्थान द्वारीरम निश्चित हैं। प्राण छातीसे ऊपर 
जोर अपान नाभीसे नीचे की ओर संचार करता है। विशेषत: अपान 
अच्छा रद्दा तो भ्रख लगती है, भन्न लेनेकी इच्छा होती हे । श्षपान प्रकु- 


(७५४ ) पेतरेय उपनिषद्‌ 


पित हुआ, तो पेटके नीचे का भाग अस्वस्थ हो जाता है जोर अज्ञका 
ग्रहण भी करनेकी इच्छा नहीं द्वोती | इसलिये अपान अन्नका ग्रहण करता 
है ऐसा यहां कहा है। प्रत्येक मनुष्यका यह भनुभव हे । भस्तु, इसका 
तात्पय यद्द है # मलमूत्र त्याग यद्द क्षपानक्रा काये ठीह% द्वोता रद्दा, तो 
पेटमें न्न जाता है शोर पचन द्योता है क्षार वद्द पानका काये ठीक न 
चला तो पेट फछूता है ओर भ्न्नका गरद्ण भशकक्‍य होता हैँ ।॥ इसलिये 
अपानने अ्ज्ञका ग्रहण किया ऐसा यहां कद्दा है । जपान पद यहां प्रार्णोका 
उपलक्षण दे क्लोर प्राण वायु ही हे । शरीरमें वायु भन्नको लेता पचन करता 
भार सब शरोरसें लजाकर सब द्रीरको पुष्ट करता है । 


इसलिये इसी स्थानपर थागे कद्दा है।कि “' सःप्प: अन्नग्न हों यत्‌ वायुः, 
अन्नायु: व एप यत्‌ चाय: ” वद्द यद्द अम्नका ग्रहण करनेवालका वायु 
धर्थात्‌ प्राण हे | वास्तविक यद्द वायु दी कषन्नके साथ युक्त द्वोनेवाला है। 
प्राणोंकी गति डीक रही तो झ्न्ञ स्वीकारने की इच्छा दोतो हे, पेंटमें गया 
अन्न पचन द्वोता है और दारीर स्वस्थ रद्दता है| इसलिये यद्द प्राण ही 
अज्न लेनेवाला हे क्षार प्राणोमें भी भपान शन्न ग्रहणके कार्यके लिये मुख्य है। 


आत्माका आधार 

( स इंक्षत्‌ ) उस आत्माने-उसप्त व्यापक आत्माने सोचा कि ( मदते दर्द 
कथ नु स्यात्‌ £ ) मर विना यद्द केसे टिकेगा १ श्र्थात्‌ यद्द शरोर इस शरी- 
रम सब हंद्वेया जोर इन इंद्रियोमें रदनेवाली सब देवताएं यद्दध सब जो 
शक्तिसंघात है वद्द मे? विना, छर्थात्‌ णात्माके बिना किस तरद्द टिक 
सकेगा? भात्मा इस शरीरमें जिस समयतक रद्दता है, तब तक द्वी यद्द सब 
ठीक अभवस्थाम रद्दता है। भात्मा चला गया, तो उसके साथ प्राण चल! 
जाता है कोर यद्दां कोई शक्ति कार्य करने योग्य नहीं रद्दती । इसलिये 
शरीर भार इंद्रवियोंकी स्थिति आात्माकी भवस्थितिपर अव्ंबित है। यद्द 
इस व्यापक भात्माने देख लिया घोर इसमें प्रविष्ट दोनेके लिय वह योग्य 


आत्माका आधार (५५ ) 


माग देखने लगा । 

( सः इंक्षत, कतरेण प्रपयें इति ) उस व्यापक भ्षाप्माने सोचा कि किस 
मा्गसे में प्रवेश करू? ( सः इंक्षत ) उसने फिर सोचा कि यदि मेरे 
बिना ही वाणी बोल सकेगी, प्राण जीवन रख सकेगा, भांख देख सकेगो, 
कान सुन सकेगा, त्वचा स्पशे कर सकेगी, मन ध्यान कर सकेगा, 
सअपान श्रद्ध ग्रदण कर सकेगा, 'शिस्न वीये छोड सकेगा, तो फिर 
( कः शहद?) में यद्वाँ कोन हूं, यहाँ मेरा कार्य क्या है? यदि सब इंद्रिय णपने 
अपने काये कर सकेंगे, तो आत्माका अस्तित्व माननेकी क्या आवश्यकता 
है?! पर भात्माके विना कोई हंद्विय कार्य नहीं कर सकता, सब इंद्विय भात्मा 
रहनेतक ही कार्य कर सकते हैं, भात्मा की शक्ति प्राप्त करके दही सब 
इंद्रिय कार्य करते हैं, इसलिये इस शरीरमें जिम तरद्द इन्द्रियोंमें देवी 
शक्तियों का प्रवेश हुआ है, उसी तरद्द इस शरीरमें आत्माक्षा भी प्रवेश 
होना चाहिये | अपन, सूर्य, वायु भादि देवताओोंके शा आकर जेसे यहां 
इस दारीरम रदे हैं, वेसा परमास्माका अंश भी आकर यहां रहना चाहिये । 
त्तब उल्चकी शक्तिसे सच्च अन्य देवता काय कर सकेंगे। इस तरद्द सोच कर 
उस परमात्माने इस शरीरम अपने मशसे प्रवश करनेका निश्चय क्रिया । 

तत्‌ सृप्ट्वा तत प्‌व अनुप्राविशत | 

तदलु प्रविश्य सनच्च त्यच्चाभवत्‌ ॥ ते० ड० २।६ 

उसप्तने इसको उत्पन्न करके, उस्लीमे प्रवेश किया और उसमे प्रविष्ट होकर 

सत्‌ और तत्‌ बर्थात्‌ भात्मा मोर शरीररूप बना।? तद्गूप बनकर रहा! 
इस वणन के अनुसार यद्द परमात्मा अपने लशसे इस शरीरमें प्रविष्ट हुआ 
ओर वहां रहकर, वहां रदनेके लिये भाये सब देवताओंके क्षशोक्रो अपने साथ 
काकषेण करके रखने लगा | गीता ' परमात्माक्ा भश जीव बनकर इस 
जीव लोक+ रद्दने लगा ? ऐसा जो कहद्दा है, वद्दी यहां कद्दा है । यह किस 
त्तरह झिस मागसे शरीरमें प्रविष्ट हुआ इसका वणन आगे करते हैं-- 


( ५६ ) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


आत्माके प्रवेशका माग 


( स॒ एत॑ एवं सीमाने विदाय एतया द्वारा प्रापद्यत ) वद्दध परमात्मा 
* इस सीमाको रोल कर इस द्वारसे प्रविष्ट हुला | गर्थाव परमात्माका क्षेश 
(विरतीडार जो जीवात्मा कद्दलाता है वद्द सिरके: 
अन्द्रके बह्मरन्ध के विद्ृति नामक 
द्वासे अन्दर प्रविष्ट हुआ। ( सह 
णएुवा विदृति: नाम द्वाः ) यद्दध विदृति 
नामकद्दवार है। भात्माने स्वये इस: 
मार्गको बनाया है इसलिये यद्द सका 
क्द्भधुत कोशल्य है। ( तत्‌ एतत्‌ 
नानदनं ) यदद ननन्‍्दन क्र्थात्‌ आनन्द 
दनेवाला स्थान है। परम आनन्द 
यद्दां प्राप्त द्वोता है । स्वगका नन्‍्दन 
वन नामक उद्यान यद्दी हे । सब 
सुख, सब क्षानन्द इस स्थानमसें कषनु- 
भव भोते हैं । जब एकाग्र द्दोकर 
स्वरूपमें आत्मा रद्दता है, तत्र वद्द 
यहां रहता है जोर परम भानंदका 
कनुभव करता है । 


( तस्थ त्रय ावसथा: ) उस आत्माके तोन स्थान हैं । (अये भावसथः, 
अय आभावसथ:, भय॑ भावसथ: दू रे 

व्सथः, पः ) यद्द ए%, यद्द दूसरा ओर यद्द तीघरा स्थान है । 

डक जाओ है, दूसरा कण्ड हे ओर तीसरा हृदय दे । शांखमें आात्माका 

आास्तत्व दुखतेद्षी प्रतीत होता है, हृदयमें कम्पनसे भी कात्माका अस्तिध्द 

प्रतीत होता है। भांख जाप्रढीका स्थान, कण्ठ स्वप्नका भोर द्वदय सुपुप्ती 


तर कप ९ 
आत्माके प्रवशका माग (५७ 2: 


का स्थान है । ( त्रयः स्वप्ना: ) ये तीन स्वप्न हैं भर्थात्‌ धाराम प्राप्त करने - 
के स्‍थान हैं | विश्राम प्राप्त करनेके स्थान हैं। उत्तम स्वास्थ्यके क्षाननन्‍्द 
के समय क्षांख प्रफल्लित दीखती हैं, उत्तम सुपुत्तिका आनन्द द्ृदयमें 
अनुभव द्ोता दे । स्व॒प्म मध्यम स्थान है ओर यहां हृदय आर भांखके, 
मध्यमें कण्ठस्थान है | इन स्थानोमें शात्मा क्षाराम, विश्राम ओर 
प्रसन्ञताका भनुभव करता दे | इस तरद्द यद॒ भात्मा इस शररीरमें रहने 
लगा । यद्दध इस शरारिक्रा भव्रिष्ठाता पना | ततीघ्न देवताक्षोंके तेंतीस केश 
भौर परत्रद्मर्रा यह भश मिलकर चोंतीस तत्तत्र यहां हैं | यद्द बह्मयका भंश 
अन्य तेंतीस देचोंको काकर्षित करके अपने साथ धारण करता है | जहां 
यह जाता है वहां वे तेंतीस देवोंके भंश इसके साथ जाते हैं भार जहां 
वद् रहता हे वद्दां उसके साथ ये तेंतीस़ देवतांश रद्दते हें । इसलिये इस 
आत्माक्ो मथुकरराजा शोर इन्द्रियोंको मधुमक्सखियां कहा हैं- 


तद्यथा मशक्षिका मधुकर राजान उत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्करामन्ते 
तर्ंमरश्न प्रतिष्ठमान सर्वा एव प्रातिप्ठन्ते पवे वाडः मनश्वक्षः भ्रात्र 
तन । प्रश्षभ उ., २।४ 


जिप्त तरह मधमक्खियोंका राजा उठनेपर अन्य मधमक्खियां उसके 
साथद्दी उठ जाती हैं भोर उसके बेठनेपर उसके साथ बेठती हैं, उस तरद्द 
वाणी, मन, चक्लु भार श्रोत्र भादि इंद्रियाँ प्राण तथा जात्माके साथ इस 
शरीरमें क्षातीं मोर जातों हैं। ! 


छ तो की ७ हब के 
इस तरद्व इस देवताभोंके राजाक्ना निवास यहां इस शारीरमें हुआ भार 
सब देवताएं उसकी समामें बठने रगी । यह शरीर द्वी इस वरद्द देवताओं- 
का मंदिर है भोर यद्दी देवल भा है भोर यहांका सम्राद यद्द मात्मा दहै। 
हा ध ब्ड्‌ बजे | ०». ०० है 
इप रीतिसे यद्द भात्मा भोर सब देवी शक्तियां इस दशरीरमें आकर रद्दती 
हैं और यद्ांका सब्र काये करती हैं । 


(५८ ) ऐेतरेय उपानिषद्‌ 


विश्वसेवारूप यज्ञ 


यहां प्रत्येक मनुष्य देखे कि मेरा संबंध इस विश्वके साथ कैसा दे, मेरे 
शआंखोंका सेचेघ सूययसे है, प्राणका संबंध वायुसे है, कानोंका संबंध दिशा- 
मोंसे हे, रसना जिद्धाका संबंध जलसे हद, वाणीका संबंध अभ्िसे है, शरोर- 
का संबंध अन्न तथा वनस्पतियोंसे है । शरीरके स्थूछ भागका संबंध एथ्वी- 
तत्तसे है । इस तरद्द शरीरका विश्वसे संबंध है | यद्द संबंध पिता पुत्रवत्‌ 
है यद्द अथरवंश्वतिके श्षाघचासे इससे पूत बताया है। मंश झंशी संबंध यद्द 
दे । जे अपने आपको यहां. विश्वका छश माने । विश्वका शाश्रय मिल- 
नेसे में रहता हूँ शोर इस संबंध की त्र॒टी द्वोनेसे मेरी झूत्यु होती हे । यह 
लय दे पाठक यहां पुनः पुनः देखे । विश्वके आाभश्रयसे में जोवित रद्दता दूं, 
इसलिय मुझे जीवित रहनेतक विश्वसेवारूपी यज्ञ करना चादिये। विश्व 
सेवा न करते हुए केवल भात्मभोग का जीवन व्यतीत करना यद्द अपराध 


है । इस तरद्द से यह पुरुष इस शरीरसें जन्मा है । 


व्यापक एक बच्चन 


भूतानि अभिव्यख्यत्‌ ) पूर्वोक्त प्रकार यद्द पुरुष उत्पन्न 
दोते द्वी सब भूतोंको- सब प्राणियों को उसने देखा, 
सत्रका निरीक्षण किया । ( कि इद्द कन्ये वावदिषत्‌ ) और उसने कद्दा कि 
_ यह मुझसे भिन्न कोन है? ? यदि कोई दो तो वह कहे, मुझसे भिन्न 
यहा कोई हे ? कोई नहीं, इस तरद्द सोचते सोचते उसने ( स॒ एुठे एुव 
उप मह्म ततसे क्पपरयत ) उसने इसी पुरुषको स्वेत्र फैला हुआ बढ़ा 
दुख छया । सोचनेसे उसे विदित हुमा कि यद्दी पुरुष ( ततमं बह्म ) फल 


|» 


डँ। व्यापक अहम है। यह उसके सोचने और मनन करनेसे उसे 
साक्षात्कार हुआ । 


( सः जात: 
हुआ कषार उत्पन्न 


हे हब ४ का 0 & 
ये उछूप अह्मावेदु: त विदुः परमेष्ठिनम । अथव . 


व्यापक पक ब्रह्म ( ९९) 


« जो पुरुषमें बह्म देखते हैं वे परमेष्टीको जानते हैं! इध तरद्द उस 
सआात्माने ( पुरुष ततम तब्रद्य ) पुरुषको व्यापक ब्रह्म रूपमें साक्षात्कार करके 
देख लिया ओर उसका निश्चय हुआ कि एकद्दी यद्द बरह्मस्वरूप भात्मा 
चारों कोर फेला है । यद्द साक्षात्कार द्वोते दी उसने घोषणा करके उच्च स्वर से 
कद्दा कि--- 

« इृदं अद्श इति ३ ! 

« झो द्वो ! इसको देख लिया है मेने ? ऐसा उसने आनन्दसे कद्दा । 
निश्चित स्वरस्े कद्दया । इसके कदनेमें * इंदं अदश ' ये पद णाये। 
उसका “ इद दश ! हुआ भार शोघ्रतासे वोलनेपर्‌' इृदंदर ' हुआ, तथा 
इसीका “ इठंद्र ' हुआ। इस व्यापक बढ़े बह्मको देखनेवाला जो दे वह्दी 
( इृदन्द्र ' हे, इसको ही गुप्तसावसे ' इन्द्र ' कहते हैं । ' इृदमदश ' 
पदिके था, इसीका क्रमसे ' इदंदश ” ' इदंंदर ' ' इदन्‍्द्र ' हुमा । यह 
नाम इस देखनेवाले का इस कारण जगतूपें प्रश्निद्ध हुआ । तात्पय यहद्द 
जात्मा इन्द्र हे जोर अन्‍य देवताएं उसकी सभामें हैं। यही देवोंका 
राजा इन्द्र हे ओर यदों यददी देवलभा हे | यद्द छअपनाद्दी वेभव अपने 
शरीरमें देखने योग्य है । 


(६० ) पुतरेय उपनिषद्‌ 


अथ द्वितीयोडध्याय: । 
प्रथम: खण्ड: ( क्रमण चतुथःखण्डः ) 

( अपक्रामन्तु गर्शिण्य; ) 

3£ पुरुष ह वा अयमादितो गर्भो भवति । यदेतद्वेत- 
स्तदृतत सवब्योध्गम्यस्तेज; संभतमात्मन्यवात्मान बिर्भातें! 
तयदा ख्रयां सिश्चत्यथनज्जनयाति, तदस्य प्रथम 
जन्म ॥ १॥ 

तत्‌ाखत्रया आत्मभ्य गच्छति, यथा स्वमंड्भरः तथा 
तस्मादना नाहनस्ति, साउस्येतमात्मानमत्रग्ं भावयाति॥२॥ 


सा भावायत्रा भावयितव्या भवांते, त्ना गर्म बिभांते! 
सातञ्म एवं कम्तार जन्मनो5ग्रेडघिभावयाते, स यत्‌ क॒मार 
जन्मना5ग्रशधभावयति, आत्मानमेव तद्भावयत्यपां 


लाकाना सतत्या, एवं संतता हीमे लोकाः तद॒स्य द्वितीय 
जन्म ॥ २ ॥ 


( अपक्रामन्तु गर्श्ण्य ) गाभिणी स्रिया दर जाय | अथात्‌ 
यह न खुन | पुरुष ह वे अये आदितः गर्भः भवति ) निःसन्देद्द 
पुरुषम प्रथम यह गश्न होता है, ५ यत्‌ एतत्‌ रेत: ) जो यह वार्य 
कद्दलाता है । ( तत्‌ एतत्‌ सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः खसंभूतं ) वहद्द 
यद्द वाय उस्षक सपूण अगासे इकट्ठा हुआ तेज ही है, ( आत्मनि 
णव्र आत्मान बभांते ) वह परुष अपनेमे ही इस वीयरूपी 
आत्माका गभरूप स अपने अन्द्र धारण करता है । ( यदा तत्‌ 


प्रथम खण्ड ( ११) 


एस्थियां सिंचाते ) जब वह उस वायेका सिंचन स््रीमें करता दे, 
( अथ एनत्‌ जनयति ) तब वह पिता इसको, वीयरूपी पुंत्रका- 
जन्म देता हैं । ( तत्‌ अस्य प्रथम जन्‍म ) वह पुरुषक अन्द्रस 
निकलना वीयनिवासा जोवका पहिला जन्म हैं ॥ १॥ 


( तत्‌ स्लिया आत्मभूयं गउछति ) तब चह वीये स््राके शरोरके 
साथ आत्मरूप ह।ाकर रहता ह, ( यथा सव अग तथा / जखा 
अपना अंग हा हू । वसा होकर वह रहता ह। ( तस्मात्‌ एना 
नल हनासंत ) इसालय वह वाय इस स्राका वाधा नहं। पहुंचाता ) 

सा एन आत्मान अनध्रगत भ्रावयात ) वह स्त्रां इस पातका 
आत्मारूपी पृत्रको अपने अन्दर आनेपर पोषण करती है ॥२ 

( सा भावयित्री भावयितव्या भवात ) वह स््री ग्भस्थ 
पत्रका पांपण करता है इसलिये विशेष रातले पोषण करन 
योग्य द्वोाता ६ । ( स्रा त गर्भावभात ) स्री उस गभका धारण 
करती दे । ( सः अग्न एव कमारं जन्मनः अग्ने अधिभावयात ) 
चह पता जन्मक पूत्र आर पश्चात्‌ उस कुमारका विशप रूपस 
'पोषण करता हे । ( सः यत्‌ कुमारं जन्मनों अग्ने- अआधिभावयांते ) 
चह ॥पता जा उस कमारको जन्मक पहलेस पॉषण करताह, 
चह मानो ( आत्मानं एवं तत्‌ भावयाते ) अपने आपका हां चह 
यापण करता हे | ( एषा लॉकाना सतत्य ) वह्द इल ठागाका 
संतात वढाने के छय वेसा करता है । (एवं सतता [हे दम 
लोकाः ) इस तरह संततिे इन लछोग!म वढ़ रही है । ( तत्‌ अस्य 
छट्र्ताय ज्ञन्म ) वह इसका दसरा जन्म ह ॥ ३ ॥ 


( १--२ ) पुरुषके अन्दर वीये उत्पन्न होना मानो उस पुरुपके सब्र 
क्षगों भोर इंद्रियों का तेज ही इकट्ठा हुमा है । सब शरीरका वह सार ही 
है | यद्द वीय क्‍या है, वद्द पिताका साररूप भात्मा द्वी है । पिता इसको 


(5६२) पतरेय उपनिषद्‌ 


अपने अन्दर धारण करता है । यद्द पिताके दरीरमें एक प्रकार का गभे ही 
है । पिता योग्य समयमें उस अपने दारीरके भन्दरके वीयंरूप ग्को 
सत्रीके गर्भाशयमें रखता द। जब वद्द स्रोके शरीरमें उतरता है, तब बह्द 
सत्रीके शरीरका पुक भवयव जेंसा द्वोकर रद्दता है। यद्द पिताका पदहिला 
जन्म है | 


सत्री के उदरमें जाकर यद्द पिताका वीयेरूपी पुत्र ख्थी के दारीरका एक- 
भवयव जसा रहता है । उप्से स्रीको किसी भी प्रकार कष्ट नहीं द्वोते, 
इसका कारण इतना ही है कि वद् स्रोके शरीरका भाग करके द्वी वहां: 
रहता है । वद्द गर्म ख्रोके गर्भाशयमें स्लोके शरीरके रसरक्तसे पोषण को 
प्राप्त करता है कोर बढता रहता है । 


गर्भवतीका उत्तम णेषण हो 

( दे ) ख्त्रीके अन्द्र गर्भ रह्दता है । उस गर्भका पोषण रोके शरीरके 
पोषक द्रब्योंसे होता रहता है । इसलिये गर्भवती अवस्थासें खोका विशेष 
रोतिसे पोषण द्वोना चाहिये । यद्द बडी भच्छो बात यहां कद्दी हे। गर्भवती 
ख्रोका भच्छा पोषण हुआ तो गर्स पुष्ट होगा कौर जातीका पुत्र अच्छा 
हृष्टपुष्ट बनेगा । जातीकी शक्षथवा राषट्की संतान ऋच्छो तरद्द हृष्टपुष्ट 
तथा वीर उत्पन्न होनी चाहिम्र । संतति डी कोर दुलक्ष्य नद्दीं 
होना चाहिये । पतिपत्नी अच्छे नीरोग भोर सुच्ठ दों, उनको उत्तम वीर 
पुत्र हों । माताविता दीर्घजीवी बने । यद्द यहां कद्दा है। उपनिषद॒की 
विद्या जातीका उच्छेद नहीं करना चाद्दती, परंत जातीका संव्धन करना 
चाद्दती है । 

आगे भोर देखिये-गर्भ ख्तरीके गर्भाशयमें रहनेके पूर्व द्वी वह वीर्यरूपी 
गभ पिताके शरीरमें रहता है | वहां वह अच्छा पुष्ट होता रहना चादिये । 
संततिकी पालना पिताके शरीरमें प्रथम, और पश्चात्‌ माताके शरीरमें होनी 
चाहिये । कितना उत्तम उपदेश ग्रदस्थियोंकों यद्वां दिया है, देखिये । खीसे 


पिता ही पुत्र हे ( ६३ ) 


उदरमें रद्द गर्भका पोषण करनेका भर्थ अपना-पिताका ही पोषण करना 
पु क्र # 

हे। क्‍योंकि ' आत्मा वे प्रनामा आलसि ” पिता ही पुश्ररूपसे जन्म 

लेता है । 


पिता ही पृत्र है 
पतिर्भायां प्रविशाति गभों भूत्वेद्द जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः । 


मनु, ९।८ 


४ पति भायमिं वीयेरूपसे प्रवेश करता है ओर पति द्वी पुत्ररूपसे उत्पन्न 
होता है, इसलिये खीको जाया क॒द्दते हैं क्योंकि इसमें पति स्वय जन्म 
लेता है।? यद्दी यहां कद्दा है । ( यत्‌ कुमार भधिभावयति भात्मानं एवं तत्‌ 
मावयति ) जो पुत्रकी पाछना की जाती है वद्द कपनी द्वी पाछना सम- 
झनी चाहिये । प्रजाकी वृद्धि होनी चादिये | संततिका उच्छेद नहीं होना 
चाहिये। जातीकी संख्या आर जातीका सत्तव बढना चाहिये। पुत्र दी 
पिताका प्रतिनिधी होता है भर पिताके णपूर्ण रहे शुभ कार्य समाप्त 
करता है | इससे पिता कृतकृत्य द्वोता है । शुभ पुत्रसे पिताका जीवन 
सफल द्वोता है । 


सो5स्या5यमात्मा पुण्येभ्यः कमशभ्यः प्रतिधीयते । अथा 
उस्या5्यमितर आत्मा कृतक़॒त्यो वयोगतः प्रेति। स इत: 
प्रयञ्नेव पुनजायते । तदस्य तृतीय जन्म । तदुक्तम- 
षिणा ॥ ४ ॥ 


( सः अस्य अय॑ आत्मा ) वह इस पिताका यह पुन्नरूप 
आत्मा ( पण्येभ्यः कमंभ्यः प्रतिधीयते ) पिताक प्रण्यकर्म समाप्त 


'( ६७४) ऐतरेय उपनिषद 


'करनेके लिये प्रतिनिर्धी होता दै। ( अथ अस्य अय॑ इतरः आत्मा ) 
अब इस पिताका यद्द दूसरा आत्मा ( वयोगतः कृतहूत्यः प्रेति ) 
अपनी पूण आयखुको प्राप्त होकर कुतकृ॒त्य होकर इस लोकसे 
चल देता है । ( सः इतः प्रयत्‌ एव पुनः जायते ) वह यहांसे 
चलते ही फिर जन्म लेता है । ( तत्‌ अस्य तृतीय जन्म ) वहद्द 
इसका तीसरा जन्म है । ( तत्‌ उकते ऋषिणा ) चेघा ही ऋषिने 
कहा हैं ॥ ४॥ 


कि -_+. न» >> न 8... ३ यआऑऑ££ः >> 


८ न ते सी. 
पताकओा धातानाचथ 
(४ ) पिताऊके अधूरे रह्दे झुभ कभे यथात्रांग समाप्त करना पुत्रका 
कतब्य हैं। इससे पिता कृतकृस्य द्वोता है | पिताका जीवन सफर द्वोता 
है । अपने जेस्ता सुयोग्य पुत्र देखकर पिताको संतोष द्वोत। है । उसको निश्चय 
द्वाता हे कि वह मेरे कर्म सफछ करेंगा । जिसको ऐसा पुत्र द्वोगा 
उस पिताको क्षपने पत्रकी ओर देखकर कितनी कृतकृत्यता प्रतीत द्वोती 
दोंगी | इसका क्या वर्णन किया जायगा । ऐसे पुत्र उत्पन्न करने चाहिये 
यद्द शाशय यहां है। 
एसे सुपुत्रक्रा पिता क्षतिदोध भायुतक जोता रद्दता हे, शुभ कम करता 
है, जीवन सफर करता है | भ्पने उत्तम पुत्रक्ों देखकर उसका समाधान 
षे ९ र्र चर ] 
द्वोता हैं। पूर्ण जायुकी समाप्तिके नंतर उसका देहपात होता है भोर यहां 
से चला जाता है। पर जाते हो वद्द पुनः जन्म छेता है । यद्द उस पिताका 
तीसरा जन्म है । 
की . 2] ६ 
पिताका दुसरा जन्म्र तो पृत्ररूपसे हुआ । जोर उस अपनी म्वत्थुके 
पश्चात्‌ जो उसका जन्म द्वोगा वद्द उप्तछा तीसरा जन्म द्ोगा। 
इस तरद्द यद्द इस उपनिपद्का उपदेश दरणुर गृहस्थीको मनन करने 
योग्य है| 


[0 ० 


पिताका प्रतिनिा। (६५ ) 


“ गर्भ न सल्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 
शत मा पुर आवसी ररक्षन्नधश श्येनों जवसा निरदीयम 
इति | गर्भ एवंतच्छयानों वामदेव एवमवाच ॥ ५॥ 

स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूध्व॑ उत्क्रम्याउमुप्मिन्‌ 
त्स्वग लोक सवान्‌ कामानाप्त्वाउम्रतः समभवत्‌ सम मवत्‌ |।६॥ 

इति प्रथम: खण्डः । इति द्वितीयोष्ष्यायः । 


( गर्भ नु सन्‌ अहं ) गम रहते हुए मेत्र (पपां दवानां 
विश्वा जनिमानि ) इन देवोंके संपूण जन्प्रवृत्तान्तांको ( अनु 
अवबद ) जान लिया था। पहिले ( आयलसोाीः शत पुरः अरक्षन्‌ ) 
लाइक सा काल मेरा सरक्षण कर रहे थ, ( अधः दरयेनः जबसा 
नरदीय ) अब में इयेन पक्षीकं समान खली रीतिसे भ्रमण करता 
है । “( गभ एव शयानः वामदंवः एतत्‌ एवं उवाच )/ गर्भ से 
रहते हुए वामरंव ऋषेन यह ऐसा कद्दा था ॥ ५॥ 


( सः एवं विद्वान ) वह ऐसा विद्वान वामदेव ऋषि ( अस्मात्‌ 
शतरसेदात्‌ ऊध्येः उत्कम्य ) इन शरीर भदोंसे ऊपर उठकर 
( अपम्लुष्मिन्‌ स्त्रग लोके ) उल्ल स्वरगलोक में सर्वान्‌ कामान्‌ 
आप्चा ) सब भोगाका प्राप्त करके / अम्मतः समभवत्‌ समभवत्‌ 2 
अमर द्वोंगया, निःसंदद् अमर द्वोगया ॥ ३ ॥ 
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( ७५--६ ) वामदव ऋषिका यहद्द सेत्र ऋ० में, ४,२७॥१ इस स्थानमें 
है | चतुर्थमण्डल वामदेव का मण्डल है | इस ऋषिको गर्भमें द्वी यद ज्ञान 
हुआ ऐसा यदां कद्दा है । वद इस मंत्रमें कद्ता है कि मेंने गर्भमें रहते 
हुए द्वी देबोंके इस शर्रारमें जन्म किस तरद्द द्ोते हैं, यह सब जान लिया 

७५ (ऐ.उ. ) 


( ६६) पतरेय उपनिषद 


था । शरीर क्या है, इसमें इंद्विय स्थानोंमें ज्म्मि सूर्य वायु भादि देवों के 
अदश किस तरह जाते हैं, यहां रद्दते हैं मोर केसे काये करते हैं यह सत्र 
मेने जान लिया था | आत्मा उनका शपिष्राता फसा होता है उसकी शक्तिसे 
सब देव किस तरद्द काय करते हैं यद्द सब ज्ञान मुझे दोगया दे । इस 
ज्ञान दोनेसे यद्द चमत्कार हुआ कि जो यह ज्ञान होनेके पूर्व सो ,लोद्देके बने 
कोले मेरे सरक्षणके लिये लगते थे, उनको गब कोई क्षावइयकता नहीं गही 
भार में इयेन पक्षोके समान स्वेच्छासे स्वेत्र विचर रद्दा है | भबर मेरे लिये 
कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। जो ज्ञानी बनेगा वह ऐसा ही स्वतंत्र बनेंगा। 

वामदेव ऋषिकों यह ज्ञान हआ। इस ज्ञानसे वद्द इन शरोरोंके बंधर्नोसे 
व्रेमुक्त होकर कमर होगया | तथा इसको स्वर्गके सब भोग भी प्राप्त हुए । 
अजी | वह निःसंदेह भमर द्वोगया, सचमुच मर दहोगया। इस ज्ञानका 
यह प्रभाव है | 


द्वितीयाध्यायका प्रथम खण्ड समाप्त | द्वितीय कषष्याय समाप्त । 


तृर्ताय अध्याय (६७ ) 


अथ ततीयो5ध्याय; । 
अथ प्रथम; खण्डः 
( यथास्थान तु गर्भिण्यः ) 

3४ कोडयमात्मेति वयम॒पास्महे । 'कतरशः स आत्मा । 
येन वा रूप पश्याति, येन वा शब्दं शणोति, येन वा 
गन्धानाजिप्रतिं, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वाद चा- 
स्वाहु च विजानाति ॥ १ ॥ 


यदतज्दय मनश्वतत्‌ सत्ञानमाज्ञान क्ञान प्रज्ञान मधा 
हदाष्चातमातमनापषा जात: स्मात: सकलल्‍प क्रतरस; कामा 
वश दांत सवाण्यवतान प्रज्ञानस्य नामचयान मवान्त ॥ २॥ 


( यथास्थान त॒ गर्मिण्यः ) अब गभवती स्त्रियां अपने अपने 
स्थानोंपर आकर चैठ जांय । ( अये आत्मा इति ) यह आत्मा हैं, 
ऐसी ( वये उपास्महे ) दम जिसकी उपासना करते हू घह 
( कः अये ) यह आत्मा कोन है ! ( कतरः स आत्मा ) कोनसा 
वह आत्मा हे कि ( येन वा रूपं॑ पश्यति ) जिससे रूप देखता 
हैं। ( येन वा शब्द शटणोति ) जिससे दाब्द खुनता है, ( यन 
वा गन्धान आलजजित्रति ) जिससे गन्धाकां खूघता है, ( यन वां 
व्याकरोंति |! जिघसे वाणी प्रकट द्वातां ह ( यन्ना वा खाद च॑ 
असखाड थच बिजानाति ) |जसस खाद अथवा अखादका जन्लान 
प्राप्त करता ह6 ॥ १॥ 

( यत्‌ एतत्‌ हृदय मनः च एतत्‌ ) जो यह हृदय हे वह मन 
हो है। ( संज्ञान ) उत्तम ज्ञान, ( आज्ञान ) स्वामी होकर आशा 

५ (ऐ., उ.) 


(६८) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


करना, ( विज्ञान ) सब पदार्थोंका ज्ञान, ( प्रश्ञान ) सवका विशेष 
शान, ( मेथा ) घारणावती वुद्धि, ( दृष्टि: ) दशन शक्ति, देख- 
नकी शक्ति, ( ध्तिः ) चये, , मति ) मनन करनंकी दाक्ति, 
( मर्नापा ) इच्छा, ( जूतिः ) वेग वा प्रयत्न, ( स्मृतिः ) स्मरण 
( संकल्प ) मन मे किसी विषयकी इच्छा करना, ( ऋत॒ः ) कर्म 
एज, ( अखुः ) प्राण जीवन, ( काम ) भोगकी इच्छा, ( वशः 2 
वशमे रखनेकी इच्छा ( इति सर्वाणि एताने ) ये सब ( प्रज्ञा 
नस्य नामथेयानि भवन्ति ) प्रज्ञानके ही नाम हूँ ॥ २॥ 


अन्त:करणमें जो शक्लात्मशक्ति हैं उप्रक्ली स्वाभाविक शक्तिके द्वी ये नाम 
है । क्योंकि उसकी शक्तिसे द्वी यद्द सब द्वोता रद्दता है | भात्मा ही अपनी 


शाक्तेसे यद्द सब करता है । भात्माका द्वीं स्वरूप प्रज्ञान है। भतः आगे 
० | 
कहा हूं--- 


एप बहीष इन्द्र एव प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च 
पच्ठमहाभूतान प्राथेवी वायराकाश आपो ज्योतीपीत्ये- 
तानामान्न च्‌ छद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणे 
चाण्डजान च जारुजाने च स्वेदजाने चॉड्धिज्जाने 
चाभ्वा गाव; पुरुषा हास्तनो यत्‌ किचद प्राणि जंगमें च 
पतान्ने च यज्च स्थावरं सर्व तत प्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिषितम | 
प्रज्ञानेत्रों लाकः, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता; प्रज्ञानं बह्म || ३ ॥ 


स एतेन प्रज्ञेनात्मना5स्माल्लीकादत्क्रम्या5मुप्मिन्‌ स्वर्ग 


तृतीय अध्याय (६९ ) 


लोके सवान्‌ कामानाप्त्वाउम्रतः समभवत, समभवत; 
इत्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
इते प्रथम: खण्ड: । इति तृतायो5ध्यायः | क्रमेण 
पशञश्चम: खण्डः | 
इत्येतरेयोपनिपत्समाप्ता । 
3३४ बाड़ में मनासे प्रातोठिता, मनो में वाचि प्रतिछित- 


| ् 


८ ढक ० + 
माविरावीम एथि । वेदस्य म आणीस्थः । श्रुत में मा 
प्रहासीरनेनाधीतेनाहो राच्रान्‌ संद्धा म्युत॑ वदिष्यामि, सत्य 
वर्दिष्यामि, तनन्‍्मामवतु, तद्बक्तारमवतु, अवतु मामवतु 
वक्तारमवतु वक्तारम ॥ 

3३४ शान्ति) शान्ति; शान्ति: 

( एप ब्रह्मा ) यह प्रज्ञानस्वरूप जो हे वहां ब्रह्मा हैं, ( एप 
इन्द्र: ) यह इन्द्र है, ( एप प्रजापति: ) यह प्रजापति हैं, (एत 
सब देवाः ) यद्दी सार अम्लनि आदे सब दव हैं, ( इमान च पद्च 
महाभूतानि ) ये पांच महाभूत जिनको प्रथिवी आप ज्यातें 
वायु आकाश कहा जाता है, तथा (एताने इमान च छुद्र 
मिश्राणि ) वे य जो क्षुद्र प्राणी हैं तथा ( इतराणे चर बाॉजान ) 
जो अन्य वीज हैं, तथा जो ( इतराणि च आण्डजानि ) अन्य 
अण्डज, ( च जारुजानि ) जरीसे उत्पन्न हानेवाल ( स्वेदजाने च 
उाद्धजाने च ) स्वदल उत्पन्न हानंवाल आर जा उाइ्ज्ञ है, य 
सबके सब, इसी तरह ( अश्वाः गावः ) घाडे, गाव, ( प॒रुषाः ) 
परुष, मनुष्य ( हस्तिनः ) हाथी, ( यत््‌ ।कच इदं प्राण ) जो 


(७०) ऐेतरेय उपनिपद्‌ 


कुछभ्ी यहां प्राणयां का समृद्द हें, (जंगमं च पताजञ्न च / 
जंगम ओर पश्चीरूप हैं, ( यत्‌ च स्थावर ) जा स्थावर हे, यद्द 
सब ( प्रज्ञानत्र ) प्रज्ञानस चलाया जानवाला दें, प्रशानस्वरूप 
आत्मास चलाया जाता है ( प्रज्ञान प्रतिछ्ठित ) यह सब प्रज्नानक 
आधारखं रहा हें | ( प्रजानत्राी लोफः ) यह लांक दवा प्रश्चानस 
चलाया जाता हैं। ( प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ) प्रज्ञा दी इसका आधार हैं | 
( प्रज्ञानं ब्रह्म ) प्रज्ञान दी ब्रह्म है ॥ २॥ 

( स॒ प॒तेन प्रज्ञेन आत्मना ) वह वामदेव इस प्रज्ञानस्वरूप 
आत्मासे ( अस्मात्‌ लोकात्‌ उत्कम्य ) इस लोकसे उत्कान्त होकर 
( अमुष्मिन्‌ स्वर्ग लोके ) उस स्वगलोक में ( सर्वान्‌ कामान 
आप्त्वा ) सब कामनाआंको प्राप्त करके ( अमतः समभ्रवत्‌ ) 
अमर हा गया, ( समभवत्‌ ) निःलद््‌ह अमर हो गया । (दइात 
आओ ) यह सत्य है ॥ ७ ॥ 

प्रथमखण्डके साथ तृतीय अध्याय समाप्त । 
एंतरेय उपनिषद्‌ समाप्त 
' ३० बाडः में मसनसि प्रतिाछ्ठुता० ” इति शान्ति: शान्तः शान्ति: | 


नी अत -+ 5 न न अऔ#- आओ. 2 >औ--औ- “जजब +न नियत ऑन ले ऑन | “५अिममनाममाामममन--ामाकि 


आत्माका स्वरूप 


जात्माका स्वरूप क्‍या है हसका विचार यहां किया हैं ! जिप्रकी 
पाक्तिसे मनुष्य रूपको देखत। है, शब्दकों सनता है, गन्धका ग्रदण करता 
है, वाणी बोढता है, मीठे या कड॒वे स्वादका ज्ञान प्राप्त करता है, यद्द 
जिसकी शक्तिसे होता है वद भार्मा है | शरोरमें मात्मा रहनेतक द्वी यहां 
की सब इंद्वियां अपना कार्य करनेमें समय होती हैं। जिस समय इस शरीरसे 
आत्मा एथक द्वोता है, उस समयसे कोई हन्द्रिय अपना कार्य कर नहीं 
सकती । इसलिये कहा है कि जिससे इन्द्रिय भपना कार्य करनेमें समर्थ 
द्वोती है वह भात्मा है कोर वही दमारा टपास्य है । 


ऐतरेय उपनिषद्का मुख्य ध्येय (७१ ) 


मनन शक्ति, ज्ञान, विज्ञान, हृदयका प्रेम, मेधा, स्मति, थेये, बुद्धि, 
मांते, संकल्प, कमशक्ति, काम इच्छा भादि जो मनुप्यके ब्यवद्दारमें भनु- 
भव द्वोते हैं वे सबके सब प्रज्ञानके द्वी रूप हें | भोर यद्द प्रज्ञान भारमाका 
झूप है। प्रज्ञान द्वी ब्रह्मा हे, प्रज्ञानदहदी भात्मा है, इसलिये शरीरमें भ्ात्मा 
रदनेतक ज्ञान विज्ञान स्मृति कर्म काम भादि मनुष्य कर सकता है। 
आात्माके एथक्‌ द्वोनेपर मनुप्यका शरीर केवक्त जढ बनता हे झोर संकल्प 
विकल्‍प नहीं कर सकता। 

यद अह्य शथवा जात्मा ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानद्दी भात्मा है । यह्द 
ग्मा णर्थात ज्ञानविज्ञानरूप ब्राह्मण हे, यद्द ज्ञान ही इन्द्र भथांत्‌ शत्रुनाश 
करनेवाले क्षत्रिय है । यद्द ज्ञानद्वी प्रजापति णर्थात्‌ प्रजाका पाकन करने 
वाले राज्यशासनके मधिकारी हैं। यह प्रज्ञानद्वदी पंचमद्दाभूत, स्थावर 
जंगम जोभी यहां द॑ वद्द सब प्रज्ञान द्वी हे | यह प्रज्ञान द्वी. त्रह्षा है । 
प्रशानद्दी सब कुछ है। ज्ञानी, झूरवोर , व्यापार , ब्यवद्वार करनेवाले, भर 
कमचारी, तथा सब पद्मपक्षी भी प्रज्ञाके दी रूप हें । यद्‌॒प्रज्ञान द्वी बच्म 
है| प्रज्ञान द्वी सब कुछ है | प्रज्ञान सब विश्वका भाधार, पज्ञान द्वी मानवीं 
प्रगाति करनेवाका है । मनुध्यका सर्वेस्व प्रज्ञान हैं । 


० बे. के अ ८७ 

इस प्रज्ञानसे मनुष्य यहांके सब सुख्र प्राप्त कर सकता हे जार अमर भा 

इसीसे दो सकता दै प्रज्ञानका यद्द मद्दत्व मनुष्य जाने भोर प्रज्ञान प्राप्त 
करके इस लोकमें सुख प्राप्त करे भोर अमर द्वोकर आनन्दसे विचरे । 


ऐएतरेय उपानिषद्‌का मुख्य ध्येय 


ऐतरेय उपनिषद्‌ का मुख्य ध्येय “ यहाँ पृथ्वीपर अपना उत्तम 
प्रतिनिधि रूपसे पुत्र उत्पन्न करके अमर बनना ” है। इसलिये 
इस टुपनिषदने सबसे प्रथम विश्वकी रचना केसी द्वोती हे यह कहा । 
“ प्रारंभमें एकह्दी आत्मा था | इसीको परमात्मा, ब्रह्म, परभ्रद्य जादि कद्दते 


(७२ ) छेतरेय उपनिषद 


हैं । उसने ये प्रथ्चिवी अन्तरिक्ष भाकाश कादि लोक शथवा स्थान निर्माण 
किये । इसके पश्चात्‌ इन छोकोंका पान करनेवाले अभि वायु सूथ भादि 
लछोकपाछ निर्माण किये । इन लोकपालोंको एक स्थानपर इकहा द्वोकर 
बेठकर विशेष काय करने के लिये कार्यक्षेत्र चाहिये, इसलिये इस मानव 
देंद्द का निर्माण किया | इसमें हन सब छोकपालोंके क्षश € क्थवा पुत्र ) 
भाये औौर संघटित दोकर सब मिलकर कार्य करने ऊगे । इनको भूख भोर 
प्याल सताने छगी, इसाहिये भज्ञमी तेयार किया गया। इस भ्षज्ष जोर 
जलसे सब देव इस शरीरमें सुखसे रहने लगे । क्ात्मा क्थवा इंश्वरने 
लपना अंश ( अथवा पुत्र ) भी इस शरीरमें भजा | वह जाकर यहां का 
शधघेष्ठाता बना भोर उपकी शक्तिसे सब देव अपने अपने कर्म 5त्तम रीतिसे 
करने लगे | यद्द इस तरद्द ठपनिवेश्व द्वी झुरू हुला। ” 

४ यह जो परमात्माका कषेश है वद्द जीव आत्मा है भोर देवोंके अंश हैं 
वे इन्द्रिय हैं | आात्माको इन्द्र मोर देवताभोंको इन्द्रिय शाक्ति कद्दा जाता 
है । इस तरद्द इन्द्रकी देवध्भा यहां है। इन्द्र ओर देव जद्दां रद्दते हैं वह 
देवसभा का स्थान स्वर है | इसछिये इसको स्वगंधाम बनानेका कार्य 
दी यहां करना चाहिये । साधकके सामने यदी कार्यक्रम इस उपनिपदने रखा 
है। परमात्माका क्षश भाकर यद्दां जीव बना । वद्द सर्वनश्न ब्यापक छात्माको 
देखता है भोर वही ( क्रद्य रूपसे ) में हूं यद्ध ज्ञान उसको द्वोता है 
भार इस समय उसके सब संदेद्द दूर द्वो जाते हैं। '! 

“ यद शरोर केसा वनता है ? इसका उत्तर यह है--- अज्ञसे शरीरमें 
वीय उत्पन्न द्वोता है। इस वोये में पिताके शरीरके सब क्षगों और अवयकवों- 
का सत्र संग्रद्दित होकर रद्दता है। पिताही हस वीर्यबिन्दुर्ने समाया रद्दता 
है | वद बोय ख्त्रोमें जाता दे भौर दस मास गर्ममें रहकर पुत्र उत्पन्न द्वोता 
है | पिता ही पुनत्ररूपसे जन्म लेता है भोर वद्द बढकर पिता जैसा द्वोता 
है | मनुप्य ज्ञानरूप ही है। जैसा ज्ञान बसा मानव । इसलिये उत्तम पुत्र 


७ | ०-३ 
पतरेय उपनिषदका मुख्य ध्येय ( छरे ) 


निर्माण करके तथा उत्तम ज्ञान प्राप्त करके भमर बनना चाहिये। पुत्ररूपसे 
पिता भमर द्वोता है भोर ज्ञानका प्रचार छरनेसे तथा सत्र एक भात्मा 
भरा टैं यह अनुभव द्वोनेसे ज्ञानसे अमर द्वोता है। ”” 

इस तरह सुप्रजा निर्माग करना क्षोर सत्यज्ञानका प्रचार करना यद्द 
ध्यय इस उपनिषदने मानवोंके सामने रखा है। 


उत्तम्न प्रजा निर्माण करना, उस प्रजाको उत्तम शिक्षा द्वारा ज्ञान घिज्ञान 
संपन्न करके प्रज्ञावान्‌ बनाना ओर अपने भारंभ किये छुम कर्म जखण्ड 
संतति परंपरासे सतत होते रद्द भार यद्वां ही जोते जो सबको उत्तम सुस्त 
और अखण्ड बानंद प्राप्त दो यह इस उपनिषदहा ध्यय है । 

संतानत्रिच्छेद द्वारा संसारका उच्छेद करनेका ध्येय यहां नद्ीं हे । कई 
ऊछोग उपानषदोंका ध्येय कशुद्ध विचार फेलने के कारण ' संतति विच्छेदन * 
ओर  संसारका ठच्छेदन ? अर्थात्‌ ' जन्म न होना ' मानते हैं! वद्द यहां नहीं 
हे । यदां शुभसधंतान उत्पन्न करना ध्येय है| बृद्ददारण्यक उपनिषद में भी 
यद्दी अन्तर्में लिखा है | उत्तम संतानका निर्माण करना और संपूर्ण संसारकों 
जान विज्ञानसे सुल्ल शोर आनन्दले परिपृण बनाना यद्दां भभीष्ट है । 

संततिपे और ज्ञानवे अवरत्व प्राप्त कलनेका यद्वरी मथथ है। संतति 
विच्छेद त द्वों, शुभ संतानपरंपरा चलती रद्दे ओर ज्ञानविज्ञानकी 
परंपरा भी सतत चलती रहे, तो भखण्ड सुख आर भानंद प्राप्त द्वोगा । 
यह सब परम पुरुपाथसेही साध्य द्वोनेवाला हे । 

व्यक्तिमें शान्ति, राष्ट्रमें शान्ति भोर विश्वर्में शान्ति दो । 
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एुतरेय उपानेषद विवरण सम्राप्त । 


न्ट्ंडिल्ल ० चल 
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